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आश्षमके प्रवेशद्वारके पास जो पुराण पुरुष अिसली-बृक्ष खडा है, 
जो वहाँ आश्रमकी स्थापनाके पहले भी था, 
आश्रम-जीवनके दिनोमे जिसने अतिथियोकों प्याओूका काम दिया 
और जो आज फैलकर आश्रमके दिनोका स्मारक बना है, 
असीको यह 
आश्रम-संहिता 
प्रेमसे अपपंण करनेको जी चाहता है । 


“फका० का० 


प्रास्ताविक 


जब गांधीजी दक्षिण आफ्रिकाका अपना काम पूरा करके भारतमे 
रहनेके लित्र और स्वराज्यसेब्राके छिये आओ तब अुनके मनमे आदर्भ 
जीवन-निर्माणकी वात थी ही | त्रैप्णयव जन आदि हिन्द सस्कार तो अुनके 
खूनमे ही थे | मुसलमानोके साथका परिचय भी अुनके पास काफी था । 
विलायतमे (और आकफ़िकामे भी) क्रिव्चन लोगोसे अन्हे गहरा संपर्क मिला । 
ओर अुनमे ओशब्वर-प्राप्तिकी, मोक्ष-याथनाकी और निष्काम सेवाके 
लिये कर्मयोग चछानेकी महत्वाकाक्षा जाग्रत हुओ। स्वराज्य-प्राप्ति 
अनके मन केवल अस आदर्श जीवनका ओक अनिवार्य साधन ही था । 
भिसलिओ भारत लौटते ही अन्होंने यहाँ अक आश्रम खोलना चाहा । 
असके पहले भी अुनका निजी जीवन आश्रममय था ही । अन्होने अेक 
बाश्षम खोलनेका अपना सकतय जाहिर क्रिया और छोगोंसे विधायक 
सल ह-यसूचता मॉग की । 


गाधीजीकी जीवन-साथनाका यह ओेक बड़ा वैशिप्ट्य है कि 
कोओ भा प्रवत्ति अकेजे नही करते थे। बात व्यवहारकी हो या आध्या- 
त्मिक साधथनाकी, समानबर्मा छोगोफों इंटना, आअुनकों बुझाना, अुनसे 
जह-मूचना लेना और वन सके तो जनका सहयोग भी लेना--यह 
प्रवृत्ति गाघीजीके सूनमे और हड्डीस थी ही । जिसलिओ अन्दोने दो-तीन 
जगह व्याग्यान देकर अपनी आश्रमफी वल्पना, अहंब्य और कार्यपद्नति 
गोको समसाओ और देशमे ओक दफ्ोे घुमनेके बाद अह्मदाबादम 
भेंक छाटा-सा आश्रम खोला । 


जा चाज भारतवी सस्दृतिम प्राचान कालसे पनपता जायी है जसाका 
अक प्रयाग अक सुयोग्य यवितिके द्वारा हानवाला है असा पता चटते 
दी कं लाग बिना बुटाय गाधीजीक पास पहुच गय | दक्षिण जाफिकाके 
अनक साधा ता अनक पास थ हा। 7सत “खत गाधीजीका स्वराज्य 
सव। और जाजम प्रवत्ति दोना व* ग्रओ। जांवन परिवतनके साथ 
समाज-युधार ता आ हा गया । बच्चाको रिक्षाव हारा राजनोतिक, 
सामाजिक धामिक सास्ट्ृतिक जौद्योगिक और कलात्मक सब पहलू 
आधमक टठारा यक्‍त हाने लग। सत्याग्रहाश्रम 'ुरूस हा सवाश्रम था 
और आखिर तह सवाश्रम हा रहा। सवाक लिअ विद्या, सेवाके लिये 
ग्रामायांग संवाक रिय खता और गांरक्षा और सवाक रिय ही जसह 
याग और सत्याग्रह यह था गराधीजीके सयाग्रहा तमका स्वरुप । 


सार रधष्ट्रको स्व॒राज्यका साधना करनी थी। असक लिय राप्टनं 
अखिह भारताय सबसग्राहक अब सस्था स्थापित की थी जिसका नप्म 
था आिप्टियन नगनल काग्रस। गाधीजीने जिस सस्याका हायम जकर 
अस वापनातात बट टिया और आुसक द्वारा अपन जातजा भारतंतरों 
आजा यनाया । आस सम्याके सामने गाधीजीका निजी संस्था सया 
ग्रदाध्रम छाटो बते गया । आाजमका व्यापव बनानेक लिअ थी जसता 
आाटजान गाघां सेवा-्सधका स्थापना की । गाधीमीन स्रथांसमय 
साशायहाश्रमक्ता विसजत किया । ग्राधा-सेवासघका भा विसजन क्या 
और स्वराय वात का शिष्टियन नेशनठ वाग्रसका रुपातर बर असे 
उात्र वा सघका रूप “लक बात सुधाया । 


कायसका अितिशस हयूत सामने है हा । स्याग्रहा उमका जितिशास 
गाधाजान लनका दाटा ता तिया। जिन अुह सताप हो सके जिस 
तरच्स अस व पूरा नथ कर सक्त । गाया सवा संपका जावनक्ाल बहुत 
धांडा था। सहित आशमत्रों अपला सधा। प्रवत्ति व्यापक थी। चट 
हाजतारिक नता असक जहर जा गये ये मा फ्स गव 4॥ जिसारिय 


गांधीजीका आश्रमी प्रयोग 


देशसेवा करनेका तरीका सीखनेके लिओ और देशसेवा करनेके लिओे 
गाघजीने सावरमतीके किनारे वरसो तक सत्याग्रहाथम चलाया । और 
असका भुट्द ध्य पूरा होने पर अस आश्रमका विसजेन करनेकी वुद्धिमानी 
और हिम्मत भी वताओ । सत्याग्रह्मश्नमसे प्रेरणा पाकर अुसीके नमूने पर 
छोटे-वडे कओ आश्रम भारतमे जगह-जगह पर खोले गओ । भिनमेसे 
चन्द आश्रम आज भी चलते है । जिन आश्रमोका सामाजिक जीवन पर 
जो असर हुआ असका मूल्याकन अभी तक किसीने किया नहीं है। 
गाधीजीके बडे-बडे राजनीतिक भिष्योने और अनुयायियोने भिन आश्रसों 
की प्रकट या खानगी तौर पर निन्‍दा कम नहीं की । निनन्‍्दामे कुछ 
हिस्सा जायज था। लेकिन निन्‍्दा करनेवालोके मनमभे आश्रम-जीवनके 
दोष दूर करके अुसे शुद्ध करनेकी वृत्ति नहीं थ्री। सयमी और ब्रती 
जीवनके प्रति अश्रद्धा होनेके कारण गाधीजीके लिस प्रयोगके प्रति अुनके 
मनमे तनिक भी सहानुभूति नही था । 


गाधीजीका आश्रम-प्रयोग निर्दोप नहीं था। असमे सुधारके ल्थि 
काफी ग्रुजाबिश थी । आज सत्याग्रह-आश्रमके ट्गका आश्रम चछाना 
जायद णकय नहीं हे, जिपष्ट भी नही है । आश्रमजीवनमे पले हुओ छोगो 
में कुछ विकृृतियाँ आओ । युवकोने आश्रमजीवनका पूरा अनुभव लेनेके 
वाद अुसके खिलाफ बगावत भी की। स्व॒राज्यके आन्दोलनमे लिन 
आश्रमवासियोका ठीक-ठीक अपयोग हुआ । सरदार वल्डभभाजीने 
आश्रमवासियोकी सेवासे काफी लछाम अठाया। आशमवासियोकी 
वौद्धिक जडता और व्यवहारथ॒न्यताके प्रति अपनी चिढ प्रयत्न करनेपर 


२ आश्रम सहिता 


भी वे छिपा नहीं सक्त थ । महादवभाआ दसाभो जसे कुशल पुरुष 
आश्रमम निभ कस सक्‍त हैं अिसक्ाा आाइचय भी बड़ बडे शाग करत 
थ। गाघीजीने आश्रमका प्रयोग पूरी श्रद्धाम अरस तक चलाया। 
जाधमवासियोंके आतरिक दोपाके कारण और सास करक अपन राज 
नीतिक अनुयायियातरी टीकाके कारण ग्राधीजीवा आत्साह बहुत कम हा 
गया । दूसरे अनेक महत्वके कारणांस जु"होन॑ ग्रुजरात छोडकर वर्धा 
जाकर रहना पसंद क्या । जहाँ गाधीजी रह वहाँ अुनके जिद ग्रिद 
आश्रमजीवन बन ही जाता था। लेक्नि साबरमती छाडनके बाद 
अहान आाश्रमजीवनक प्रयोग अपना पूरा ध्यान नहीं पिरोया। 
स्व॒राज्यका आटोल्न चलते भुहह हम शा घूमना पडता था । राजनीतिक 
क्ायमाम सारा घ्यान देना पडता था। तो भी जाध्रमजीवन अुनव लिओे 
ज्वास प्रश्वासके जसा स्वाभाविक था। क्या नोआखालीम और क्‍या 
भगी कारन/म, अनके जिदगिद आश्रमका ही वायुमडत रहता था । 


भाध प्रणात जाश्रम जोवनके ग्रुण-दापषका उटठस्थ रूपस हिसाब 
करते अनुकल प्रतिकूल बहुत-सी वात कह सक्‍त हं। लकिन सत्या 
ग्रह मके प्रत्यथ जीवनकी सिद्धि कसी भा हा गाधीजीक' जिस प्रयाग 
के कारण सारे देशम चारित््यकी शुनतिका ओके अज्वल वायुमडल 
तयार हुआ था, जिसने स्वराज्य प्राप्तिम वडी मदद की । व्यक्तिगत 
जीवन कौटुम्विक जीवन सामाजिक राष्ट्रीय और सावजनिक जीवन 
का जितना भूचा आदश गाधीजीन देरके सामन रखा कि अुसका नजदीक 
स या दूरस ध्यान करके हा मारतम चारित््यकी सर्वाज्ञाण थुलति 
हाने लगी । जिन लागोन गाधीजीक आश्रम प्रयोगकी निमम होकर 
मुहमर निदा की अन्हान चारित्य निमाणके ओेक खोतको सुखा दिया 
भौर भाज हमारे राजनीतिक नता अपनी वाणीका अधिकाश अपयाग 
धारिध्यक्षी आवश्यकता पर निर्वीय व्याख्यान दनम करते हैं । चारिध्य 
का जादश्यक्ता पर दिये हुओे ग्रामोफ्तोना व्यास्यान जितने बत्त है, 


गांधीजीका आश्रमी प्रयोग : हे 


राष्ट्रीय चारित्य अधिकाधिक गिरता जा रहा है। चन्द छोटे-बडे सरकारी 
कर्मचारियोके आचरणकी कभी-कभी जाँच करनेसे और अन्हे कडी-से-कडी 
सजा करनेसे स्थिति सुधरनेकी नही । 


जिस तरह ठडाके दिन,मे कमरेमे थोडी भुण्णता बढानेके लिखे 
कमरेमे जच्ते हुओ अगारकी अगीठी रखनी पडता है. अुसी तरह देशका 
चारित्य अन्तनत करनेके लिओे देशके नेताओको और राजकर्म चारियोको 
भी आदर्शकी अगीठी बननी चाहिये । जिन शहरोमे सेन्ट्रल हीटीगकी 
व्यवस्था होती है, वहाँ तो अष्णता, अत्यन्त तेज अष्णता, आत्पन्न करने 
का और घर-घर पहुँचानेका अक महकमा ही होता है। आजकछकी 
सरकारे भी अुच्च न्यायालय, पब्लिक सविस कमिगन, फौज और पुछीस 
जिन चार विभागोमे पक्षपातरहित अमुक किस्मका चारित्र्य सभालनेकी 
कोशिश करती है। किन्तु विक्षा विभागमे अँसे प्रयत्तका अभाव ही 
है। जो हो गाधीजीके आश्रम-प्रयोगका जैसेके वैसा अनुकरण या 
पुनरुज्जीवन हो नही सकेगा जिस बातका स्वीकार करते हुओ भी कहना 
चाहिये कि नये ढंगके आश्रम जगह-जगह चलाये विना परिस्थिति 
सुधरेगी नहीं । | जस तरह ऋषिकालीन आश्रमोमे परिवर्तन करके 
गाधीजीने अपने आश्रमका तया आदर्श चलाया अुसी तरह गाघीजीके 
ग्रयोगमे जरूरी परिवर्तन करके अेक नया आदर्श और नया प्रयोग देशभरमे 
चलाना चाहिये। असे प्रयोगके द्वारा शान्तिसिनाकी आवश्यकता भी पूर्ण 
हो सकेगी । 

यह सब करनेके लिओ गाधीजीके युग-परिवर्तन करनेवाले प्रयोग 
का जितिहास देशके सामने और दुनियाके सामने विस्तारसे प्रगट करने 
की आवश्यकता है । मेरे अुत्तट जनुरोधसे गाधीजीने आाश्रमका भिति- 
हास लिखनेका स्वीकार किया। लेकिन दैसा वेन कर सके। जो- 
कुछ थोडा वे लिख सके, अुससे अन्हे सन्‍्तोप नही था । असे जैसेके वैसे 
प्रकाशित करनेकी मजूरी भुन्होने नही दी । भुनके देहान्तके बाद जुस 


४ आश्रम-सहिता 


चीजजों प्रशाशित क्या है। टु खा बात है थि जगा जार दियाया 
ध्यान तन नहीं गया । 


जाग चारिश्यक॑ विकासत्री जिंड्दा बरा ह। जकिन जिस साधना 
के द्वारा गाधीजी राष्ट्रता अत लिाम संत्रा बर सत्र असव प्रति छाया 
बी अनास्था ही है । 


पुष्यस्थ फ्लस भिच्छात पुष्पस्‌ मेच्छीत मानवा । 


पृण्यका फल ता टोगाको चाटिआ। पृष्यत्री साधना छ्ाग चाहत 
नहीं । 


जिस तरह हमारे दशम क्रपि मुनियोन स्मृतिकाराने ग्रुरकुटाके 
आचार्योत और साघु-सन्ताव॑ आवम-जीवनके तरह-्तरहके प्रयोग 
क्ये अभी तरह पश्चिमम भीसाभियाने भी तरह-तरहके सामाजिक 
जीवनक आ“यात्मिक प्रयोग क्यि है । अनवा पूरा अतिहास तो बही 
नही मिशता । किन्तु यूरपके मध्यकालीन अितिहासम और तमोयुगम 
चारिश्यके बनाय॑ रखनम अिन आ तमोन काफी मदल वी है । 


अपनी धामिक स्वेतञ्ञता अंवाधित रखनके लिअ स्वल्टावा त्याग 
करके जां छोग अमरीज़ा जाकर वसे अस लांगोक सामाजिक जीवनक॑ 
घाभिक भ्रयोगोमसे वीस तीस प्रयोगोका वेयान अमेरिकन वम्युनिटाज 
नामक क्तिवम पाया जाता है। बाटम धमफों बाजू पर रखकर 
चारित््यक बारेम विरुत्साहा बनकर कवर” अथ “यवस्थाको ही प्रधानता 
दनेवाल समाजसत्तावारी और साम्यवारी राष्टीय प्रयाग चर । अही 
का यह युग है। तक्नि सफ्लता कहां टीख महीं पढती। जिसल्अ 
शाध्यात्मिक प्रयोगाका फ्रिस जव्ययत चिंतन करा जरूरी है। सर्वों 
दय चाहनवान त्वंगाका यह कक्‍्त य है किव दुनियाभरक प्राचान 
मध्यकाटीन और वतमान प्रयागाका जितिहास ढट ते और विश्वजनान 
अनुभवाका सग्रह करें । 


भारतसेवक गोखलेका सेवाश्रम 


सन्‌ १८८४५ मे देशके दीर्घदर्णी नेताओने 'जिण्डियन नैशनल काग्रेस" 
की स्थापना की, तब अुसका स्वरूप दिसम्बरके बडे दिनोमे चार दिन 
के लिओ अकट्ठा होनेवाले अेक नये मेलेके जसा ही था। प्रस्ताव पास 
किये, अुन पर व्याख्यान दिये, भुनकी प्रतियाँ भारतकी अंग्रेज सरकार 
के पास भेज दी, भुनको अखवारोमे छाप दिया तो ओक साछका काम 
पूरा हुआ | फिर तो हरअेक आदमी अपने-अपने निजी व्यवसायमे व्यस्त 
रहता था। बहुतसे अखबार अग्रेजीमे चलते थे, जिनका सामान्य-प्रजा- 
जागृतिके लिओ विशेष अपयोग नही हो सकता था । 


काग्रेसका आन्दोलन और राप्ट्रीय महत््वाकाक्षा प्रजाके कानो तक 
पहुँचानेके लिओे छोकमान्य तिलूक-जसे अनेक नेताओने देशी भापामे 
अखबार चछाये और .क़ाग्रेसके नेताओको बता दिया कि देशजागृति 
तो देशी भाषाओके द्वारा ही हो सकती है। आन दिनो जिन मुद्ठीभर 
लोगोके हाथमे काग्रेसकी बागडोर थी, (“काग्रेंसकी सत्ता' कहने जैसी 
स्थिति थी ही नही) वे सब अग्रेजीमे ही काम करते थे । जिससे लोक- 
जक्ति जाग्रत नहीं हो सकी | देशी भापामे अखबार चलछानेसे और 
व्याख्यान देनेसे और लोगोकी ठोस सेवा करनेसे देशमे प्रजा-जागृति हो 
सकती है, छोकशरक्ति संगठित हो सकती है, अितना जिन्होने सिद्ध कर 
दिया भुनको ०7०7४, जहाल या आअुद्यम पक्ष कहने छगे । 


जिसके वाद नामदार गोखलेने साचा कि का ग्रेसका काम हरसाल केवल 
नातालके बड़े दिनोमे करनेसे कामयावी होनेवाली नही । देशके नेताओ 
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के पास असे साथिओकी सेवकोकी आवश्यकता है जो राष्ट्रसेवाकी 
दीक्षा लेकर अपना सारा समय अपना सारा जीवन अपण कर सके । 


भिस मुद्दे श्यकी पूतिके लिम्रे गोखलेजीने पवित्र सकक्‍लम क्या और 
8८7ए॥705 ०7079 8०८7८(9 की स्थापना की। वे स्वय प्रथम भारत 
सेवक हुआ । अुनके साथ श्री श्रीनिवासशास्त्री श्रीदेवधर श्री झवकर 
बाप्पा, श्री कुझरू जादि लोग भारत सेवक बतकर काम करने लगे । 
$67५8७प(5 ० [7079 5०८८५ के चन्द सदस्योने राजनीतिक काम हाथ 
मे न लेकर समाजसेवाका कायक्रम अपने हाथमे लिया, जिसकी तुलना 
गाधीजीबे रचनात्मक कामसे थोडी कुछ हो सकती है । 


जब गाधीजी भारतम जाये तब श्री गोखलेजीने अु'हे अनुरोध किया 
वि! 5ल्‍7५५70 ० [708 50००५9 के स*स्य बनो ओर भुसाके द्वारा 
राष्ट्रसेवा करो । गाधाजी प्रथम राजी नही हुओ लेक्नि गोखलेजीके 
देहा तके बाद गुरुमवितिसे प्ररित होकर गाघीजीने 80एशआा5 06 9078 
80८८५) म प्रवेश पाने के ल्जे नर्जी की! 


अब गोखलके टिप्योंके सामो बडा घमसकट खडा हुआ । गाधीजी 
थ गांखलके निष्ठावान भक्त या तिष्य | $झ्षश्व7७ ० हा 506५ 
ओेक आध्यात्मिक रक्ति है असा गांधीजी मानते थे, अुसका आदर करते 
थे असी हाल्तम गाघीजीकी अर्जी भजूर क्ये बिना चारा नही था । 
सक्नि मजूर करनेकी हिम्मत गोखलेके थिप्योम नहीं थी। व॑ जानते 
थर॒ कि गाधीजी गोखलके ट्िप्य हैं सही लेकिन अुनकी विभूति कुछ 
आर है। 


इटाश्या७ ० 50।8 50०2टांए का घमसकक्‍ट घ्यानम आत ही 
गाघाजान अपना अर्जी वापस खींच ही श्रीनिवासणास्त्री आदि लोग। 
का बभयटान दिया और अपना बैक बलल्‍ग आथम खोला ) (हालाकि 
च अवधरूपम 5675275 ० 68 502८9 के सदस्य मान जाते थ )) 


भारतसेवक गोखलेका सेवाश्रम : ७ 


यथासमय गाधीजीने 567:ए27४ 0770093 560॑८ए को आथिक भर 
अन्य मदद की । लेकिन अुस सस्थाके साथ गाधीजी भेकरूप नही हो सके | 


गाधीजीने 'देशसेवा करनेका तरीका सीखनेके लिगे और प्रत्यक्ष 
देशसेवा करने के लिओ' सत्याग्रहाश्रमकी स्थापना की । स्थापनाके पहले 
भुन्होने अपने विचार बेक योजनाके रूपमे छापकर देशके प्रमुख नेताओं 
के पास भेज दिये आर अुस पर अनका सम्मतियाँ और रचनात्मक 
टीका-टिप्पणी माँग ली । 


गाधीजोकी कल्पनाका दो-तीन प्रान्तोके छोगोने स्वागत किया और 
मुन्हे आमन्त्रण भी दिया । गाधीजीने सोचा कि 'मैं जन्मसे गुजराती हूँ । 
देशसेवाका प्रारम्भ गुजरातसे और गुजराती भाषाके द्वारा करूँ और 
गुजरातका पंसा राष्ट्रसेवाके लिये लगा 


आश्रमकी स्थापनाकी जब चर्चा चल रही थी तब मैंने अन्हे 
सुझाया कि अहमदाबाद नही, किन्तु अहमदाबाद और वम्बजीके ब,्च 
सूरतके आसपास कही आश्रम खोलना अच्छा होगा। मेरी सूचना विचार 
करने योग्य है, जितना तो भुन्होने कहा । लेकिन वस्च्र-निर्माणके भारत 
के प्रधान केन्द्र, भहमदावादमे हा आश्रम खोलनेका अआन्होने निश्चय 
किया | और अहमदाबादके पास, सावरमताके अस पार कोचरब नामक 
गाँवमे वेरिस्टर जीवणछाऊूका थ्ेेंक वगला किराये पर लेकर अन्होने 
आश्रमकी स्थापना की । तुरन्त दूसरा अेक पडोसका वगला भी किराये 
पर लेकर आश्रमके वस्तारके लिओ अनुकलछता प्राप्त की । अस तरहसे 
भारतमे गाघीजीका आश्रमी प्रयोग झुरू हुआ । 


राष्ट्रसेवाके लिओरे आश्रम-जीवनकी नितान्‍्त आवश्यकता है, अिसका 
साक्षात्कार गाघीजीको दक्षिण आफ्रिकामे ही हुआ था । भौर जैसे दो 
प्राथमिक प्रयोग अन्होने वहाँ किये भी थे । अुनके जिक्रके बिना सत्या- 
ग्रहाश्षमके प्रारम्भका खयाल ठीक नहीं हो सकता । 


अग्नि-सम्भवः प्रवृत्ति 


औराके सुख-दु खबे' साथ अक्छप होना अुदार हृदयका एवपण है। 
जअपता विचार ता हरकोओ वरता है। अपन छाभकों वात हरकोओ 
सोयता है। लिन दूसरेका दुख समझना असे दूर करनतेकी कोशिश 
बरना और अपना और पराया असा भेद नहा करना यह छोटे मनके 
हिल हाबय नहां है। जिनका हृदय अठार है अुनके लिखे सारी दुनिया 
मानों अब खानहान बन जाती है। 


गाधीजीके स्वभावम महात्मावे य सत्र लवपण वंचपनस थे। जब 
रागकोटम प्लग शुरू हुआ तय ठोयराक़ी संवाता थेत्र अच्छा-्सा प्रवघ 
जाहान समठित कया था ॥ जब दविपण आफिवा गये त्तव वहाँबे' लोगोबि 
टुखब साथ व जोतप्रात हुअ । अपन बारून्बच्चा और अपने रि'्तेदारा 
के हा स्वाथता विचार बरके बढ जाता आुनके टिये सामुमविन था। 
औराब बच्चाक़ी पटाओवा स्याछू व ज्याटा वरत हैं अपने बच्चावी 
जार ब दुल्ख बरते हैं मुह अयाय करत हैं असो शिकायत जुनवे' 
>»क ही नहीं और छाग भा बरत थ । घरके मेहमानोंक्ी सवा करनंम 
अड्दान अपन स्त्रा-पुत्ाका कडासें-क्डा वसोटी की। घरम महमान 
हिन्दू मुसत्मान आऑसाओ सर आत थे । अुनवे कमरेम रखा हुआ पयाव 
का बतन साफ़ कबरनक्रा काम भी साता कस्तूरथावा बरना पडता था। 
हम बह संत # क्ि गाधीजीके आंवमजावनका घरस हा प्रारम्भ 
हृथा। भिसों विशाट कुटम्व भावनामस दवियिण आशिकाके दो आश्रम 
पैटा हअ॥ गाघाजाकों क्िनिक्स संटर्मष्ट और आुनव यहूती पत्र 
अजानियर गेंटनवेंकका टाटस्टाय पाम। जब दविपण आक्विाम 


अग्नित्ंभव प्रवृत्ति : & 


सत्याग्रह शुरू हुआ और भारतीय लोग जेलयात्रा करने गे तव अनफ़े 
वाल-वच्चोके और दूसरे रिब्तेदारोके रहनेका सवाल खडा हुआ । जिस 
कारण भी ओक आश्रम चछाना जरूरी हो गया। सब जातिके, सब 
बर्मके और भिन्‍न-भिन्‍न भाषा वोलनेवाले लोगोके सहजीवनका सवार 


गाबीजीको हल करना पडा । अिनमेसे जिस प्रयोगके दुवारा अन्हे अपने 
जीवन-सिद्धान्तोका स्पष्ट दर्शन होने लगा । 


जब दक्षिपण आफ्रिकाके गोरोने स्थानिक झुलू छोगोके बलवेको 
दवाया और अुनकी कतछ चलाओ (जिसे झुलू वॉर कहते है), तव 
गावीजीने धायछोकी मदद करनेका काम बडी निष्ठासें किया और 
जिस तरह दयाके कार्यमे सरकारकी मदद की | आन दिनो शरीरश्रम 
का और जान खतरेमे डालनेका जो अनुभव अन्हे हुआ भुस परसे भुन्होने 
निध्चय किया कि जिसे आजन्म सेवा करनी है, सेवामें ही जीवन व्यतीत 
करना है, असके लिये ब्रह्मचर्यका पालन नितानन्‍्त आवश्यक है । ओन्होने देवी 
कस्तूरवाकी समति ली, ब्रत छिया और अपने साथियोकों भी आुसके 
लि प्रेरित किया । 


जिस अरसेमे गाधीजीके हाथमे रस्किनकी किताव---०7० 7॥5 


7,85६ जाओ, जिसका सार अन्होने अपनी छोटी किताव 'सर्वोदिय' में 
दिया है । 


मानव-कुटुम्वसे सब छोग ओेकसे है, सबकी सेवा समाजके छिये 
ओकसी महत्त्वकी है, सवको खाने-पीनेका भेकसा अधिकार है और मनुष्य 
के सब व्यवहार विशाल कौदुम्बिक भावना पर होने चाहिये, यह हो 
गया गराधीजीका जीवन-सिद्धान्त । 


गावीजीने अपनी सारी जायदाद अपंण करके #॥0८कांऋ 
3८४८णाटगा की स्थापना की | अुसमे ओेक प्रेस रखकर गरतांबा 
0ए7्रंएण नामक साप्ताहिक चलाने लगे। प्रेसका और अखबारका 


१० आधम सहिता 


काम आश्रमी ढगसे चलने लगा ! मकान सड़े वरना, पानीका प्रवाध 
बरना खेत्ती और बगीचा सब बुछ आश्रम-डीवनके पोषन किये । जिस 
प्रयोगम ४८३४४ ?02॥8 )४७$ 5८) 6ञ॥7 आलि गोरे लोग भी '"येव 
हुओ। गुजराती, मद्रासी महाराष्ट्री हिंदू मुस्लिम पारसी असा 
वायुमण्डछ वहाँ बन गया । 


गाधीजीने अपने आश्रमकों ?१०८याफ $८00४०था६ का नाम दिया 
सो खास स्रोचत्र नहीं। फ्निक्स नामवे गाँववे पास जमीन लेवर 
आए्रमकी स्थापना वी जिसीलिअ वह नाम पडा। लेक्नि भिस नामके 
पीछे अक बडा रहस्य आज हम देख सवत हैं । 


पश्चिमके पुराणाम फिनिक्स नामके ओेक अदभुत पक्‍पीवा जिक्र 
आता है। कहते हैं कि यह पक्षी जब बूढा बनता है तब स्वयं आग 
जलाकर असम कूद पडता है। असकी भृत्युके बाद अुसके 'धर्षरवी 
रकपामेस दूसरा पी पदा होता है, जो अपने पिताकी परम्परा आगे 
चलाता है। 


जब गाधीजीने ब्रह्मचयकां व्रत लिया और परिवारका विसजन 
नरके आशरमजीवनकी स्थापना की तब वे सत तुकारामकी तरह वह 
सकते थे-- 


“जाछोनि ससार बसलों अगणों 7 
“-कौदुम्विक जीवनकी आहुति देकर अुसमेसे जिस आश्रमकी 
अन्हाने स्थापना की आओसे हम फ़िनिक्स या अग्नि-सम्भव कह सकत हैं। 


आगे जाकर दविषण आफ़िकाका काम पूरा करके जब वे वायमते' 
लिय भारतवपम आये तव॒ अहाने अपनी सारी जायदाद वहोवी बहा 
छोड दो ! थांडी बितावें और लोगोंके प्रेमसे दिये हुओ मानपत्र लेकर 
बे हिन्टस्तान आय । जिघर अहाते सत्याग्रहाश्नमकी स्थापना की। 


अग्निसंभव प्रवृत्ति : ११ 


दविषण आफ़िकाकी सारी प्रवृत्ति समेटकर, औरोको सौपकर जब वे 
केवल वहाँका अनुभव ले आये, और आश्रमकी स्थापना की तब अुनके 
सत्याग्रहाश्नमको हम जरूर अग्निसम्भव” कह सकते हैं । 


जअिसी ख्यालको आखिर तक समझनेके लिये कुछ आगेकी वात भी 
यही पर देना अच्छा होगा । 


सावरमती आश्रमसे प्रेरणा पाकर श्री जमनलालजीने वर्धामे केक 
आश्रम खोला और अुसमे श्री विनोवाजीकी स्थापना की । देशमे जगह- 
जगह आश्रम स्थापित किये गओ । 


जब गाधीजीके आश्रमकी शालामेसे विकसित रूपके गुजरात 
विद्यापीठकी स्थापना हुआ तब अुसीके नमूने पर काशी विद्यापीठ, विहार 
विद्यापीठ, पूनाका तिलक महाराष्ट्र विद्यापीोठ आदि अनेक सस्थाओं 
स्थापित हुआ । 


जिसके वाद अँग्रेजोकी दमन-नीतिका निषेघ करनेके लिये सावर- 
मतीका सत्याग्रहाश्रम भस्म करनेके दिन आये, तब श्री जमनाछालजीने 
गाधीजीका नाम लेकर गाधी सेवा सघकी स्थापना की । यह भी थेक 
तरहका अग्निसम्भव सघ ही था। आश्रमवासी श्री किशोरलालूभायी 
मशरूवाला गाधी सेवा सघके अध्यक्ष बनाये गओ । जिस सघने सारे 
भारतके गाधी-विचारके लोगोको सगठित किया । 


देशकी हालत ही जैस। बदरूती गण कि सुभाषवाब्‌ जैसोकी टीकाके 
जवावमे और अपना कार्य व्यापक करनेके लिये भी गाधीजीने गाघी 
सेवा सघका पदुमा नदीके किनारे मालिकान्दा स्थान पर होम कर 
दिया । ग्राधीजी वर्धामे आकर रहे । वहाँकी प्रवृत्ति भी मिस तरह 
अग्निसभव ही थी। कुछ दिन महिलाश्रममे, वादभे मगनवाडीमे और 
आखिरकार सेवाग्राममे वह चली । लेकिन हर जगह आश्रमी वातावरण 
होते हुओ भी अुसमे गाधीजी प्रे-पूरे ओत-प्रोत नह हो सके । गांधीजी 


१२ आश्रम-सहिता 


जहा जात ये फिर वह नाआखालीका काजीर खिंठ हो अथवा दिल्‍लीकी 
भगी कालनी हा वायुमण्डल तो जाश्रमका ही रहता था । 


गाधी सेवा सघका विजसन करनक बाद गावोजी वर्धामे आकर रहे 
आर भ्री बिनोश भावे योपुरी औौर पवद्ारकी ओर चने गये । 


ग्राघीजीके दहातके बाट ग्राधां संवा सघवा व्यापक स्वरूप सब 
संवा सघ और सर्वोदय समाजक नामसे अ्क्ट हुआ। भिस सब सेवा 
सधघने विनोथाकी भूदान और ग्रामदान प्रवृत्ति जाजमाजी जौर अुसके 
द्वारा व्यापक सर्वोट्य समाजकी स्थापना हो रही है । 


किसा सर्वादय समाजका सौम्य विकास हागा हिंटुस्तानी तारीमी 
संघके द्वारा और जुग्र अत्कट विकास होगा हान्तिसताबे द्वारा 


अगर जिसमे हम कामयायर हुअ तो दुनियाम जग”-जगह समाजसत्ता 
वाट और साम्यवाद सर्वोट्यका रूप घारण यरगा । यह सत्र सर्वेश्वर 
भगवानक है हायम है । 


जिस वक्‍त ता हम गराघीजाक सत्याग्रहाश्रम नामर जा उमी प्रयोग 
बा अतिहास बबरए रूपरखाम रजू करना चाहत # | 


वय-सस्कातका अद्गम-स्थान 


समस्त मानवजातिके कल्याणका किसी भी तरह अनहित न हो जैसे 
ढगकी देशकी सेवा करना और अँसी सेवा करनेके लिओ अपनी योग्यता 
वढाना यही था गाधीजीके सत्याग्रहाश्रमका आह इय । 


आदमी द्वारा शुद्ध सेवा तभी हो सकती है जब असका निजी जीवन 
शुद्ध हो, मानवी कल्याणकी अुसकी कल्पना निर्दोष हो और सेवाके लिओे 
जरूरी कौशल्य अुसने हासिल किया हो । 


बसी विविध योग्यता हासिल करनेके लिओ गांधीजीने आश्रमके 
सामने ग्यारह ब्रत रखे । 


अिनमेसे पहले पाँच ब्रत तो ओक या दूसरे रूपमे सब धर्मोकी 
ब॒ुनियादमे पाये जाते है, हिन्दू, बौद्ध और जैन साधनाक्रममे और योग- 
शास्त्रमे भी जिन्हे यम कहा जाता है। पाँच यम और पाँच नियम मिकत- 
करके मनुष्यकी व्यक्तिगत और सामाजिक सावनाकी बुनियाद मजबूत 
होती है । सत्य, अहिसा, अस्तेय, अपरियग्रह और सयम अथवा ब्रह्मचर्य 
ये हैं पाँच यम, यानी सयमके प्रधान क्षेत्र। और णौच (स्वच्छता), 
सन्‍्तोप, तप, स्वाध्याय, ओऔरवर-प्रणिधान ये नियम मिलझकरके मनुप्यकी 


आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक साधनाकी बुनियाद मजबूत 
होती है । 


गाधीजीने पाँच यमोका यह सार्वभौम अपयोग देखकर और अनकी 
भस्क्ृति-समन्चयकी शक्ति पहचानकर अन्हीसे आश्रमजीवनका प्रारम्भ 
किया और अपने जीवन, चिन्तन, अनुभव और तुलूनाके वरूपर अन्होने 


१४ आश्रमनन्‍्सहिता 


दुसरे छ हत अिनक॑ साथ रख दिय । ये छ ब्रत भी मजका मानवजाति 
के व्यवितगत सामाजिक, राष्ट्रीय और अनतर्राष्ट्रीय जोवतक दापाका 
पहचानकर ही यहाँ रखे गय हैं। जिनमसे जेक है निभयता । दूसरा है 
आरीरक्षमकी निरषवाद सावभौम आवश्यकता । समन, लपरिय्रहू और 
निभयता तीनाकी साधनाके लिज जल्रों है अस्वाद ब्रत । जित बातका 
आजकी दुनियाके सामने रखनेकी हिम्मत य्राधीजी ही कर सवे ॥ 'जित 
मब जिते रसे -- जिस सिद्धा तका महत्व जितना याधीजान पहचाता था 
अत्षता पायलट ही किसी दूसरे समाजसेव्न स्मृतिकारन या धमकारने 
पहचाना होगा । 


दुनियाम सानवी अ्‌लतिवे लिओे स्थापित घम अनेक हैं ( य सब घम 
सारी शुलतिके मूलम है। लेकिन सकुचितता और अभिमानेके कारण 
मनुष्यते धमकों ले+र ही सगड़े थुरू किये | पृथ्वीके सभा खण्डमि अनेक 
धम चलते हैं और थुनके बीच तनाजा भी हमेशा चलता रहता है। 
स्वाथ लोभ, जीर्ष्य और [अहकारके कारण सानव मानवके बीच वश 
बराके बीच जो तनाजा चलता है भुसका बुराओ ता मनुष्य झट पहचाच 
सकता है। धम धमके बीच और सस्कृति-सस्दृतिब बाच या तवाजा कया 
जाता है अुस दूर करना सबसे कठिन काम है) 


जिस तनाजेवा दूर करनके लिअ गाधीजीने अक व्रत सुआाया है सब 
घम-समभावका ! 


दुनियाम णो जितनी हाड चटती है, हरभक सण्डके छलांग खास 
करके यूरप »मेरिवाके पश्चिमी लोग जो सघप और प्रतिद्वाद्विता चलाते 


हैं बुनका निटाज याघीजाने स्वदेषीम ढढा । और युसे आध्यात्मिक रूप 
लिया । 


ग्राधीजीन यह भा देखा सि एज्थिमरु गारार, गरराब अपर रणील 
शायर दोच जा झगडा चलाया है, अपना चसमडीके रगने! वारण जा 


समन्वय संस्कृतिका अुद्गमस्थान : १५ 


अच-नीचका भाव अओन्होने बढाया है अुसीका अन्तिम रूप हमारे स्पर्शा- 
स्पर्णके दोपमे संगठित हुआ है। अपने-परायेका भेद जब वढता है, तब 
मनुष्य अन्धा होकर अस्पृश्यता जैसे महापाप समाजमे चछाता है। अगर 
अस्पृष्यता दूर की, अुच्च-नीच भाव दूर किया, अपना और परायेका 
भेद नष्ट किया तो विब्वकुटुम्बभाव स्थापित होगा और हम तहे दिल्‍से 
गा सकेंगे-- 


“कोओ नहीं है गैर, बावा, कोओ नहों है गैर ।” 


भारत, यूरप (अमेरिका) और अफ्रीका जिन तीनों खण्डोके राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा वाशिक जझंगडोका निरीक्षण करके गाधीजीने 
जिसका जिलाज वताया और जो आश्रमके ग्यारह ब्रत तैयार किये, 
जिन ब्रतो द्वारा नव-मानवताका निर्माण करना यही था आुनका विराट 
आदर्ण । 


भारतीय सम्यताका स्वभाव ही है कि हरअेक कल्पनाको सादा, 
सार्दभौम और साथ-साथ नम्र रूप दे देता । असीलिओ आश्रमके बुद्देशों, 
त्रतों और नियमोमे कही भी कल्पना-गौरव पाया नही जायगा । 


बचपनमे अपने पिताकी सेवा करते अन्होने अुनके मु हसे जो घर्म- 
चर्चा युनी थी अुसका चित्तन करके गाधीजी सघर्ष और समन्वयके 
स्वरूपको पहचान गये थे । विलायतमे आन्होने औसाओ धर्म और हिन्दू- 
धर्मके मूलभूत सिद्धान्तोका अध्ययन, मनन तथा चिन्तन किया। पूर्व 
और पद्चिमके सामाजिक जीवनके ग्रुण-दोप देख ही लिये थे । दक्षिण 
आफ़िकामे धर्मोके तनाजे, वर्ण-विद् प और वच्च-विग्रह ((&०ंछ! ८णाधिल) 
का पूरा दर्शन किया । और धर्माभिमान, वर्णाभिमान, चमडीके रगका 
अभनिमान और सामर्थ्य और वैभवका अभिमान यह सब देखकर और 
जिनके कारण मानवता, वन्चुता और विश्वकुटुम्बवाद कैसे छिन्न-भिन्‍्न 
होते है यह सब अुन्होंने देख लिया और वे समझ गये कि जब तक 


१६ आपषम-राहिता 


मानस-परियत न, जीवन परियतन और समाज-्यरिवतत नहा वर सर हैं 
तब तब माउय्जाति दताय नहीं हो राबंगी। मिसलिआ हि आकिया 
मे अपने घरम भौर अपने याय काम करन वाद सर साथियार जायनम 
अहाने परिवतन यरना धुरु बर िया । यही था बुना साश्रम जावनका 
प्रारम्भ । 


भारतीय सस्दृतिवे गुण-टोप अषहान देख हा थ। जातिता अभिमान, 
वर्णाशिमान दुर्देवी जातियोब प्रति तिरस्वार हिंदू व मुस्गिम आटि 
जातियारा पररुपर अचान और सहानुभूतिका अभाव गाराकी बुद्धताओ 
यह सब आुहाने देख ही लिया था। जिन टापाके कारण अक बडा राष्ट्र 
क्तिना दुबछू, रोगी अपमानित और दयमीय वन गया है असवा 
अनुभव आह था। भारतम हमने अछूतावी जा रिथति वर रखा थी 
वही स्थिति नियतिन दतिण आफ्रिकाम हमारे छोगावी वरके हम ओेक 
बडा संवक सिखाया और गाधीजीन तो जिसका अनुभव सिरस पवित्र 
हरभेव' हड्डीमे किया । अिसी अनुभवके कारण अुनका चिन्तन अग्न हुआ 
और भुनकी आस्तिक्ताने बु'हे रास्ता सुझाया। वह रास्ता टालस्टाय 
फाम और पीनिवसके सटल्मटके द्वारा अुहाने आजमाया । 


गाधीजीने यह भी दखा कि यूरपके जागरूक बएादय सतवे और 
संगठित छोगोने विभानके बलपर सारा दुनियाकों अपने हाथम ले जिया 
है और आवित वना छिया है। अिस बडी आसुरी 'शवितका मुकाबला 
करना हो तो वह आत्मिक हाकितिस ही हो सकता है । 


शाधाजीका यह जाविष्कार या साखात्कार मानवजानिके विवासम 
सबसे महत्त्ववी घटना है। केवल भारतके रिओ नही किन्तु सार विष्व 
के लिआ यह जब लोकात्तर घटना है । 


आजकल्के लोग कार-गणना औसाके यूव और औसाके पर्चात 
8 (८ और & 7 अस भेदसे करते हैं। जब मनुष्यजातिवा वाल्यवय्ट 
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दूर होगा, अन्धकार-युग हट जायगा तव लोग काल-गणनामे और मानवी 
जितिहासके विभागमे सत्याग्रहके जन्मके पहलेका अितिहास और सत्याग्रह 
के अवतारके बादका अभितिहास अैसे विश्व-अजितिहासके दो विभाग 
करेंगे। हे 


भारतभाग्यविधाताने दुनियाके सब बशणके लछोगोको भारतमे ला 
छोडा है । और दुनियाके सव धर्मोके धर्म-जीवनके प्रयोग भी भारतमे ही 
वो दिये । जिस तरह भारत बहुबगी, वहुधर्मी देश वना है। यहाँ पर 
शान्ति, न्‍्याय और कौटुम्विक भाव स्थापित करना आसान नहीं है । 
लेकिन अगर कही भी सर्वप्रथम स्थापित हो सकता है, तो भिसी देगमे 
हो सकता है । आर सर्व-समन्वयका यह नया सन्देशा जिसी देशसे बाहर 
फैल सकता है । ह 


भअितिहासविधाताने भिन्‍त-भिन्‍न सस्कृतियोक। समन्चय करनेका 
मिव्ञान भारतकों ही सौपा है और अुसकी सिद्धि आश्र मजीवनके द्वारा ही 
हो सकती है । 


+ 
# ३4% 


यह सब देखकर गाधीजीने आश्रमसे सव धर्मोके और सब व्ोके 
लोगोको जिकट्टा किया, सबकी प्रार्थनाकों अक साथ चलाया, सबके लिखे 
समान हो सके असा ओक आहार ढूँढ निकाल्त और रसोओ बनानेसे 
लेकर टट्टी साफ करनेके काम तक सब कार्योके द्वारा सबको सादगी, 
श्रमजीवन और सर्वेसमताके पाठ पढाये और अन्होंने दिखाया कि जो वात 
आश्रम में शकय है, सिद्ध हो चुकी है वह बात सारे भारतमे और घीमे- 
धीमे सारी दुनियामे सिद्ध हो ही जायगी | 


गाधीजीने तेतीस वरसो (ओेक शतकके तिहाओ भाग) तक जितनी 
भी प्रवृत्तियों की अुनका अुदुगम आश्वमके जीवनसे ही है। जिसलियें 
आश्रम-सिद्धान्त, आश्रमके व्रत, आश्षमका जीवन और जआाश्रमकी प्रवृत्ति 
जिनका सूक्ष्म अध्ययन करना जरूरी है। 


आश्रम सास्क्ृतिक जामन 


आश्रम 'ब्टके दा अय हैं । हाहरबे वाटर या जगल्‍्म जहाँ अूषि 
लोग धमसाथधनाके छिश्रे रहते हैं भैसे स्थानको आश्रम बहते हैं। अंमे 
स्यान पर अृषि टोग छडकाकों और छडक्योकोों विद्यार्थी तौर पर 
पास रखकर सिखाते भो थे। आश्रम धब्त्वा सम्बंध श्रमसे तो है हो । 
आश्रम अननोलत्तिके लिझे श्रम वरना अग्तिवी आपासनाके लिखे 
समिधा आि जगलरकी चीजें टाना और तपस्या द्वारा श्रमित हाना यह 
सब बातें आ जाती है। अस श्रमजीवनवे आश्रयस्थानवों आश्रम कहते 
थ। आश्रम शब्टके साथ निष्पाप और सेवामस जीवन तपल्‍्या सयम 
की पविद्॒ताका स्याट जा ही जाता है । 


अस आश्रमके साथ जगलकी खती, वक्ष-वनस्पति और परु-पक्षिया 
का भा सम्बंध आ जाता है। रवीद्नाथन अपना 'साधना में 
आरण्यक जीवन आरण्यक विश्वविद्यालय और आरण्यक सस्ट्ृतिके बारे 
मे लिखा ही है । यह सस्कृति दीवाओोकी सस्कृति जसी सीमा-बद्ध नही हाती 
मुक्त होती है। वक्ष-वतस्पर्ति ओर पशु-्पक्षी आदिके सदवासके कारण 
भी आश्रम-जीवन सम्पूण जीवन होता है और अरण्यवासपे' कारण 
आदिम जाति आरण्यक छोगोका भी सम्बंध जिसमे आता है! अक्सर 
भाया गया है कि आश्रमके जिदगिद रहनेवात आर्टिम जातिके छोग 
लृषि मुतियाकी भकवितिभावसे सवा करते-करते बहुत बुद्ध सास्कृतिक 
लाभ श्रुठात थे। जिस तरह भारतम आर्योंव्री सस्कृतिका प्रचार 
आरण्यकाम कुछ-न-कुछ होता ही था । 


खुद आयोंके जीवनमे भी जिन आश्रमाका जामनके जसा अुपयोग 
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होता था। विजछासी राजा लोग और श्रेष्ठी वैच्य लोग बीच-बीचमे 
कुछ कालके लिये आश्रमोमे जाकर रहते थे और अपने जीवनके काट 
(जग) को आतारते थे। कोओ राजा लडाआमे हारकर अपना राज खो 
वेठा अथवा किसी वैश्यका चित्त अुद्विग्न हुआ तो असे लोग भी आश्रमो 
का आश्रय लेते थे और अपनी जीवन-धाराको मोडकर भुसे आध्यात्मिक 
अ्वाहमे बहा देते थे । 


प्राचीन आश्रमोमे कभी-कभी द्वादश वापिक अथवा छोटे-मोटे अनेक सत्र 
होते थे, जिनमे अनेक धर्म निष्ठ, अनुभवी विद्वान अिकट्ठा होते थे और 
भर्मचर्चा द्वारा सस्कृति-सवर्धन करते थे । रामायण, महाभारत आदि 
यवित्र ग्रन्थोका निर्माण भी अैसे ही सत्रोके बाद होता था । 


जिस तरह आश्रमजीवन अनेक अर्थोमे आरयोके सास्कृतिक जीवन 
की बुनियाद ही थी । 


वर्तमान कालमे गाधीजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अरविन्द घोष, स्वामी 
'विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, श्रीमती भैंनी वेजट, रमण महंषि, 
नारायणग्रुरु क्षित्यादि लोगोने अपने नये ढगके आश्रम खोलकर पुरानी 
परम्पराको अवाधित रखा है और नया रूप भी दिया है। 


आश्रम-शब्दका असली भाव कायम रखकर अिन छोगोने अपनी- 
अपनी सस्थाकों आधुनिक रूप दिया है। अगर हम अभिन सारे आश्रमो 
का अितिहास ढूंढे तो हरभेकका रूप, हर॒अेकका आदर्श और हरथेंकका 
जीवन-क्रम स्वतन्त्र और भिन्‍न भी है और भविष्यकालकी मनोरचना 
भौर समाज-रचनाका जो छोग मनन और चिन्तन करते है वे कबूल करेगे 
कि आजके जमानेको जिन सब आश्रमोकी जरूरत थी ही । 


आश्रम-शब्दका दूसरा अर्थ है द्विजोकी सस्कारी आयुके तीन या 
चार विभाग । 


हर 
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२० आशथम-सहिता 


जिस तरत हमारे परसान समाजरह द्राद्यत सत्रिय याय पुरे भ्रस 
चार वश यनाय बसा तरह हरअत्र सस्तारी स्यवििाा जायार ईद्धचय 
गाहरुथ्य॑ बानप्रस्थ थौर सयास जय चार विभाग नी जिय हैं। सा 
वा वम-व्यवस्पाकों आाप्रजायनती बकषानित्र बनियाल भी माना है । 


जिस आश्रम-ब्यवस्थाम अयुट्य और नि नयस प्रयलि और निवलि 
दोवाबां समक्‍य भा जिया है । 


पहल जथके जाथमम जहाँ कब” तपस्याता आतरिक जारन हा 
प्रधाव है. अमक्री वात जगर हम छाट दे तो विप्ययरम्पराक टोरा 
अनयानर छात्राकी सर्वाज्ञीण दशिकाता आहाए जिसम प्रधान है जस 
अधियाक आश्रमम आम जावनव दानों जथ अवध आव है । 


अुपियाद' असे विश्वट आ जमास सब्टिर बह्मचारा भा रहते थे 
गहस्थाथम। सयमा अुवाव्याय भो रहत थ । सार समाजवा सत्पारिताता 
दीभा दनकवा भार जठानवात संयमधते जआांचाय भा रहते थ॑ और 
वानेप्रस्थ और सयासी भी (हो सके अतनी सवा जन टनक लिअ) जस 
आश्रमाका आश्रम लत व । 


थक्षतिहासस मालम होता है कि अंग विनिष्द प्रतास्के आश्रम 
बड़ वि“वविद्याउयका शाम करते 4 और राजवानाओे आसपास दा 
विसी जनुकूत स्थान पर चलल्‍त ध। [आध हम विनयवाश और 
अमरावती अम॑ दा केद्ग परस्पर पूरतः थ। अर थी राजघाना जोर देसरी 
भां खासडृतिव विद्याधानी । ] 


असा प्राचान परम्पराका विखुठ हा नया रूप देनवे रिज जा 
आधुनिक जापम हुआ अनके बुद्ध नाम नम्नतक तौर पर अपर टिय है । 
आिहीमस गाघीजीक सत्याग्रहआनम्क हु अहृद्य जौर कायपद्धतिके 
बारम कु सीचना है । थाकीके सव आअश्वम फायमी सस्यथावे त्तौर पर 
स्थापित हुअ है। दाघक्मार तर अपना काम रूरत रहगे। 
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० ० शक प 


स्वयं गाधीजीका जीवनकाय॑ क्रान्तिकारी होनेसे और आअुनका काम 
युगान्तरका होनेसे अुनका आश्रम और अनकी प्रेरणासे स्थापित हुओ 
देशभरके अनेकानेक आश्रम कुछ स्थायी रूप पकड नहीं सके। यह 
अनका कोओ दोप नहीं था। ओक जवरदस्त बीज बोनेका काम 
गाधीजीने और अुनके आश्रमने किया । अब असके जड पकडनेके और 
स्थायी मजबूत पौधा वननेके दिन आये है। गाधीजीकी और सत्या- 
ग्रहाश्रमकी प्रेरणासे जो नये आश्रम भविष्यमे व्तेगे अुनका रूप सत्या- 
ग्रहमश्रमके-जैसा नहीं बनेगा | कुछ अलरूग हु, बनेगा । क्योंकि गाधीजीकी 
प्रेरणा अेक तरहसे अग्निसभव ही है । 

अिसीलिओ गाधीजीके आश्रमी प्रयोगका हेतु और स्वरूप अच्छी 
तरह समझना जर्री है। 


आश्रमी जीवन 


जब गाधीजी दक्षिण आफ्रिकावा अपना काम सफ्लतापूवब' पूरा 
मरके हिद्वत्वानमें आअ (१६१५) तब अुनके बारेम देशम बडी भाषा 
जाग्रत हां चुके थी। गाघाजी भी देषक॑ बारेम बहुत बडी आक्षा लेकर 
आज थे । भारत-सेवक नामदार गीसले विश्वकतरि रवीद्वनाथ ठाबुर, 
दीनबायु चार्ली अंग्ड्रयूज़ जि० छांगाने अुनकां स्तुति वी था। आय 
समाजी गुरुकुल्के महात्मा मुगीराम दिल्‍्लीके स्टीपन्स कॉलेजवे प्रिन्सि- 
पल र०, मद्रासके सम्पादक प्रयाशक जो० ओ० नटेषनू बस्वओवे समाज- 
सुधारवाती श्री मटराजन जि० लोगोंके साथ अुनका धतिप्ठ सम्बंध 
था । रगूनवे बरिस्टर जोहरी डा० श्राणजीवन मेहता अुनके जी-जान 
दोस्त थे । श्रीमद राजघचद्ध जत जन अध्यात्म-साधक्के साथ भुगका 
गहरा पत्र-ब्यवहार था । भाओ कोतवाल जसे राष्ट्रसेवारत महाराष्ट्री 
दक्षिण आफ्रिकामे जाकर आनके साथ रह आये थे । राजकोटवे बें० 
जुक्त जसकि साथ अनका “यक्तिगत परिचय था और व॑ स्वयं भारतक 
करीब सवके-सब राष्ट्रतताओको और राष्टसेवक्यकों कभी-न-्क्भी मिल 
चुके थे । सबके बारेम वे क्मोबंश जानते भी थे! सबका अभिप्राय था 
कि कमवीर मोहनदास करमधद गाधी अक अच्छ और सच्च राष्ट्रसेवक 
हैं बढ़ तत्वनिष्ठ हैं स्वाथयागां हैं और गरीबांब॑ प्रति अुनका प्रम 
केवल तात्तविक नहां विन्तु संवामय है) 


जब गाधीजा हिदुस्तानम रहने आजे तब देशम निराधा जौर 
अपधकारका वायुमण्डल था । वहुत-सी प्रवत्तियाँ निष्फ सावित हां चुकी 
थीं ओर परिस्थितिपर किसांव्य भी वाबू नहीं था ६ सावजनिक जीवद 


आश्रम्ती जीवन : २३ 


परिपुष्ठ हो सके जिसके लिग्रे जिन-जिन राष्ट्रीय सदुगुणोंकी आवश्यकता 
होती है, अुनका करीव-करीब अमाव-सा था। सब छोगोके मनमे गांधी- 
जीके प्रत्ति सद्भाव था । अनके दक्षिण आफ्रिकाके भगीरथ प्रयत्नोके 
वबारेमे सामान्य छोगोंने थोडा कुछ सुना था, आदरसे सुना था । जिस- 
लिखने अुनके प्रति लोग आशाकी नज़रसे देख रहे थे । लेकिन राष्ट्रके 
नेताओंने नही माना था कि यह राष्ट्रपुरुष कोओ युगान्तरकारी कार्य 
करके दिखायेगा । 


दक्षिण आफ्रिका छोडकर, विलायत होकर गाधीजी हिन्दुस्तान आये 
असके पहले अन्होने अपने चुनिन्दा कार्यकर्ताओकों और कुटुम्बी-जनोकों 
हिन्दुस्तान भेजा । आन लोगोको 'फीनिक्स पार्टी! कहते थे । क्योकि 
हिन्दुस्तान आनेके पहले ये सब लोग दक्षिण आफ्रिकाम नाठाल राज्यकी 
राजधानी डर्बंनके पास फीनिक्स गाँवमे अक छोटा-सा समूहजीवन बना 
कर रहे थे। गाघीजीने अुसका नाम रखा था 'फीनिक्स सेटलूमेट' । 
गांधीजीके यहुदी जिन्जिनियर मित्र केंलनवैकने भी टॉलस्टॉय फार्म नामक 
जअेक समूह जीवन चलाया था, जिसके साथ भी गाघीजी ओतप्रोत थे । 


अग्रेज लेखक,चिन्तक और कलाविवेचक जॉन रस्किनकी किताब ए00 
प॥75 7.०5: पढकर अपने जीवनमे परिवर्तत करनेकी गांघीजीको प्रेरणा 
हुओ थी । अुसके अनुसार प्रथम अपने घरका रूपान्तर अन्होंने किया । 
बादमे फीनिक्स सेटकुमेट और टॉल्स्टॉय फार्मकी स्थापना की और 
रक्षियाके महात्मा टॉलस्टॉयके विचारोके अनुसार समाज-परिवतंन और 
समाज-सेवाका आदर्श आजमभानेका अन्होंने सकल्प किया । 


लेकिन कोओी यह न समझे कि गाधीजीकी प्रेरणा अन्हे परदेशसे 
ही मिली । विलायतमे विद्यार्थी थे तव और आफ़िकामे वैरिस्टरी करते 
थे तव भी अुनका अपने घर्मका अध्ययन पारमाथिक भावसे चलता ही 
था। अन्होंने भगवदगीता पढी थी, तुलसी रामायण पढा था, योग- 


श४ आश्मन्‍्सहिता 


साधवाक द्रार॑म सुना था / श्रामद राजबादवी चितन ग्रथ अुनक पास 
पहुँच यय थ । वष्णन जौर उन सखार अुह यचपनस मिल थे | और 
वे जानते थे कि भारतीय थ यात्म जीवनका परिषाय' आश्रमास हाता 
जाया है । भारताय आदर्शाका प्ररणा जनके पास था हा । अनबे शद्धाधन 
हृदबन जुन आटगावा श्रद्धाभ भवितस सवस विया था । किन्तु यहाँव 
परंपरागत रत यायनेस अनया जचार सही हां गया था । युवावस्थास 
हा ख़त प्रयाग बरनरा बाररलि हर चाय आजमाय गिना सापाप ने 
मानक जिभासावति असम प्रथम था जार जिस अद्नम सजुष्यया मत 
जार हृदय बुउ-न-दु रूप परडता है अस सुम्रम गाघीजीरा छहिदुस्तान 
ब बाहर रहकर हिंदू जायतस भित जस समाजारा परिचय पावरा जौर 
सूम निरा 7ण करतया मोता मिठ था । 


भारताय गटपॉम हजारा बरसब जीरनब वारण जा उड़ता आ 
गया था अुच्च-स आच जाटगोनि जा अपना यार स्वरुप रसाया था 
अगर जाटर थे फ्स तहीं सह जौर जिसरिश अुनब' सनम संबसाधा 
रा अथद्धाभार जड़ नेहा परेट सा था । अति परिचय और अति 
जनुभरद' बारण जा श्रद्धावाप छाता है और जवादर परा हाता है जुसरे 
विहार वे नहा उन थे । 


आश्रमी जीवन : २५६ 


कार्यकर्ता मिले और अुनकी श्रद्धासे जो वल मिला अुसके आधार पर 
अन्होने भारतमे आते ही राष्ट्रसवाके लिजे अक आश्रमकी स्थापना 
की । गिरे हुअ समाजको अगर फिर अुठाना है, निराशाका जाडा अगर 
दूर करना है तो आध्यात्मिक अगीठी खडी करनी चाहिओ असा सोचकर 
आन्होने अक आश्रमकी स्थापना करनेका तय किया । 


दक्षिण आफ्रिकामे प्रतिकूल परिस्थितिका सामना करनेकें हेतु और 
यूरपकी अजेय गक्तिका मुकावला करनेके लिओे आन्होने जिस आध्या- 
त्मिक बलका आवाहन किया था अुसको यथार्थ भारतीय नाम अन्होने 
दिया 'सत्याग्रह' । भारतमे सव सामाजिक, घामिक, आथिक और. राज- 
नीतिक रोगोका जिलाज अन्होने सत्याग्रहमे पाया था अिसलिओ आश्रम- 
जीवन और सत्याग्रहको लेकर ओन्होने अपनी भारतीय प्रवृत्ति शुरू करने- 
की ठानी । हिन्दुस्तानमे आते ही सब प्रान्तोमे घृमकर देश-स्थितिका 
अन्होने निरीक्षण किया । अनेक आमन्‍्त्रणोका विचार किया और स्वय 


गुजराती होनेके कारण अन्होने गुजरातमे अपने आश्रमकी स्थापना करने 
का निग्चय किया । 


सत्याग्रह आश्रमके हेतु, अुसके अद्देश, जीवनके सिद्धान्त और कार्ये- 
पद्धतिका जरूरी चित्र, सव मिलाकर गाधीजीने ओके छोटा-सा पत्र तैयार 
किया और अनेक मित्रोके प्रति रचनात्मक टीका पानेके आुदुदेशसे अुसे 
भेज दिया । अुस समय सस्थाका नाम भी अन्होने निश्चित नहीं किया 
था। दो-चार नाम सूचित किओ थे। 


जिस नियमावलिके अनुसार आश्रमका अदुदेश देशकी सेवा करते 
सीखना और देशसेवा करना यही था । 


+ 


आश्रमकी वबुनियादमे असके ग्यारह ब्रत थे जिनमेसे पाँच तो भार- 
तीय सब धामिक परम्पराकी योगसाधनाकी बुनियादमे थे ही । 


योग-साधनामे चित्त-शुद्धि और जीवन-शुद्धिके लिआ पाँच यम और 


२६ आपम-सहिता 


पाँच नियम बताये गज हैं । पाँच ममामे चारकां भगवान पराश्ववाघ्न 
चातुर्याम थम कहा है ? सत्य, अहिसा अस्तेय और अपरिय्रह ये हैं पाइत् 

नाथपने चार याम ) आंदप अध्यात्म-परायण समाजसत्ताकी स्थापना 
करनी हो तो अुसकी बुनियादमे सत्य अहिंसा अस्तय और जपरिग्रह ये 
चार जीवनसिद्धान्त होने ही चाहिये यह स्पष्ट करतेवारा अब' निवघ 
बहुत वष।के पहल श्री धर्मावन्‍द कोसम्बीन लिखा है। भगवान्‌ पाप्व 

नाथ मानते थे कि अपरिग्रहम बरह्मचय आ ही जाता है।* 


वारपनापतकी कल्पना किः अपरिप्रहम ब्रह्मचम आ जाता है जड़ 
नहीं पकड सती पर्याप्त नही मालूम हुओ और सयममूलक' बद्मचयकों 
स्वत व स्थान टिया गया । जिस तरह सत्य अिसा, ब्रह्मचय अस्तेष और 
अपरिप्रह य पॉच यम सवमाय हा सये । पाँच यमाह साथ पाँच तियम 
भी बताय हैं । अुनवा पाटन यमकि जता निय और सावभोम नहों है 
अुनरो वात हम छाड़ दें 


गांपीजाने पाँच यमन साथ और भा छ ग्रत जाह दिय जितम 
जिदाटौयाा सपम अस्वा”रे रुपम बताया है। द्रीर-धप्व बिना 
धारोरितर भानत्ति+ मौर शाप करक नतिव आारोग्य टिर नहीं सकता । 
असम शरारभ्मरों मिल दाम स्थात ठिया और असत द्वारा समाज 
जोवनका जा सबग बढ रोग है प्रापणरा अस्त अपाय भो बचाया । 
जा शो हरीरश्रमस बचना चाहत हैं व औरा पर अपना अधिकार 
सम्मात हैं और अुदशों गुण शा पपु श्नाशर अनतरी महततता नाजा 
दिज शाम बटात हैं। सब सताता मुठ अिसाम है) मिमजिअ शरार 


है द्राइान दाद परिनाए्ये सनाओ परीधा शइपेथ। कालिशयशा दुमत 
था प्रयक-य "प्र साद गाएची 4 छा- अब बचने देख है. कि शउन्ला ही ऋषद 
हशना इवट हर बर छपरा ईै-+हपरियर बन्स्पेटपि दे “रिक्त कततत्य में । सम* 
बाय पृष्षा रद घे युरवरिदम ! भरी रियो (ल्‍्यप्रद) ह५ गत्त हैं. सहन मद 
दुपता घोष देश टुसारा सुख गिए हार ३7 मर जतई.प्रल्टा गनहर रहें“) 


आश्रमी जीवन : २७ 


श्रमको गाधीजीने आश्रमसिद्धान्तकी बुनियादमे स्थान दिया | 


अध्यात्मजीवनका प्रारम्भ, देवा सम्पत्तिकी वुनियाद और सर्व तेज- 
स्विताका अुगम निर्भयतामे है यह देखकर निर्भयता-- भयवर्जेनको आश्रम 
की बुनियादमे स्थान देना अपरिहाये था | 


शोषणरहित समाजकी स्थापना करन। हो तो जिस तरह अहिंसा 
ओर दरीरशअ्रमका विकास करना चाहिमे अुसी तरह स्वदेशी वृत्तिका 
भी स्वीकार करना चाहिओ असा सोचकर गहरे अर्थके साथ गाधीजीने 
स्वदेशीको भी आश्रमक्री बुनियाद वनाया । 

और भी भेक महत्वकी देन गाधीजीने आश्रमजीवनको दे दी। 
दुनियामे भिन्‍त-भिन्‍न वशके छोग केवछ चमडीके रग अलग हैं या शरीर 
का बाह्य रूप कुछ भिन्‍न है जिस कारण जेक-दूसरेके लछिअ पराये बन जाते 
हैं और बन्धुता भूलकर अक-दूसरेके दुश्मन बनते है । जिस सकुचितताके 
दोषके कारुग मानवजाति पीडित है ही, लेकिन सब वशके लोगोको 
अेकनत्र लाकर जिनका ओेक अखिल मानवीय परिवार बनानेके लिओे 
जिनकी स्थापना हुओ जैसे सब धर्मोमे भी वही सकुचितता आ गओी, 
जो वश्-भेदके कारण मानव-जातिमे थी। वशभेदके कारण मानव- 
मानवके बीच जितने झगडे हुओ या हो रहे है जुनसे भी अधिक झगड़े 
धर्मभेदके कारण होने रंगे । जहाँ वशभेद थे वहाँ आत्तरवशीय विवाहोके 
द्वारा कुछ अिलाज हो सका | धर्मोके वारेमे सिद्धान्तोकी और रिवाजो- 
की जिद बढनेके कारण वह जिलाज कारगर नही हो सका | जिसलियें 
भारतके मनीपषिओने सब धर्मोका कमोवेश स्वीकार करनेकी जो नीति 
चलाओ अुसका लाभ गाघीजीने स्पप्ट देख लिया और सर्वेधर्म-समभाव 
को आश्रमकी बुनियादमे स्थान दिया । 


वशभेदके कारण हो या धर्मभेदके, मनुष्य-मनुप्यके बीच खाजी पैदा 
करना महापाप है। अँसे अक महापापको हिन्दुस्तानके समाजधर्मने 


आश्रम-परम्परा ओर आश्रम-संहिता' 


गाधीज़ीकी धर्म-सावना, अुनकी समाज-सेवा, जीवनका आदर्श, 
अनके समाज-परिवत्नेनकी रूपरेखा और अनके सत्यके प्रयोगोकी बुनियाद 
थह सब अुनके आश्रम-जीवनमे आ जाता हे । 


किसी आदर्णकों सामने रखकर असके अनुसार अपने जीवनका 
संगठन करनेकी जिन्तजारी वचपनसे ही गाधीजीमे थी। 


जब वे दक्षिण आफ्रिका जाकर रहे तव अलग-अलग धर्मके और वजके 
साथियोको, सबधियोक्रो, और सेवकोकों साथ रखकर सम्मिलित जीवन 
चलानेका प्रयोग अन्होने किया | वैसा करते अपने मामूली कौटुस्बिक 
जीवनको अन्होने करीबर-करीव निचो डाला । ! 


असके बाद हेतुपूवेक सामुदायिक जीवन जीनेके लिझे फीनिक्समे और 
अपने मित्र केलनवेकके टॉल्स्टाय फार्ममे अन्होने समूह-जीवनका प्रयोग 
चलाया । अग्रेजीमे अुसे (४०घाााए7:ए !6 कहते है | हम अुसे आश्रम- 
जीवन कह सकते है। 


सन्‌ १६१४५ में भारतमे आनेके वाद जब अन्होने देखा कि नामदार 
गोखलेके डिाएथ्जा ठ [जता 502०९ (भारत-सेवक-समाज ) मे मुनका 
दाखिल होना गोखलेजीके शिप्योके लिओ अनुकूल नही है, तब अुस सस्या 
के साथ अपना आध्यात्मिक सम्बन्ध कायम रखकर अन्होने अहमदाबाद 





+ जिस लेखमें पटले दी गग्नो कुछ जानकारी दुबारा आश्री #। लेकिन विपय- 
प्रतिपदनक्ठे लिओ्रे वद सब आवश्यक दोनेऊे कारण पुनरुवितका ठोप सटनकर के 
भी झुसे वैसा हो रढने दिया हे । 


आश्रम-परम्परा और आश्रस-संहिता : ३१ 


विवरण करनेवाले पत्र लिखे, जो 'ब्रतविचार! या 'मगरलर-झप्रभात' के 
नामसे प्रकाशित हुओे है । 


व्रत-विचार' नामक पत्रमाछा पूरी करनेके वाद गावीजीने आश्र म- 
वासियोके नाम दूसरे वाओस पत्र लिखे, जिनका सग्रह आश्रमवासी प्रत्ये' 
के नामसे श्ञाया हुआ है । 


राजनीतिक और आतरिक परिस्थितिके कारण गाघीजीने सत्याग्रहा- 
श्रमका विसर्जन किया और वे वर्घा, सेवाग्राम जाकर रहे । अुन दिनों 
श्रो जमनालालजीने गाधी सेवा सघ नामकी भारतव्यापी ओक सस्‍्था 
चलाओ, जिसको प्रेरणा और सलाह देनेका काम गाधीजीने पूरी निष्ठासे 
किया | हाल्ाकि गाघी सेवा सघके अध्यक्ष तो श्री किशोरलारू मशरूवाला 
ही रहे । सत्याग्रह-आश्रममे देशसेवाके जो अलग-अलग कार्यक्रम चलाओ 
गओ, आनके पीछे गाधीजीके विचार क्या थे, कैसे थे, अिसका विवेचन श्री 
मणखूवालाजीने 'गांधी-विचारदोहन' नामसे प्रकाशित किया है। 


गाधीजीने अिस गाधी सेवा सघका विसर्जत सन्‌ १६४० में मालि- 
कादा (पूर्व बगाल) मे किया । तब जुनका आश्रमी जीवन सेवाग्रामके 
निवास दरमियान विकसित हुआ। सेदाग्राममे आश्रम स्थापित करनेकी 
गाधीजीकी मुराद नहीं थी। मगनवाडी (वर्धा) से जब वे सेवाग्राम 
जाकर रहे तब वहाँ अकेलेही रहना चाहते थे । लेकिन माता कस्तूरवा 
को वहाँ आकर रहते वे रोक नही सके । श्रीमती मीरावहन भी अुनके 
नजदीक रहने के लिये वहाँ पहुंच गआ। फिर धीरे-धीरे दूसरे भी लोग 
ज्षा पहुँचे और आहिस्ता-आहिस्ता सेवाग्राम भी पूरा-पूरा आश्रम वन गया । 


जब सेवाग्राम छोड़नेकी नौवत आओ, तब गाधीजीने अुसके लिग्रे--- 
सेवाग्रामसे कायमी ढगसे रहनेकी प्रतिज्ञा लेनेवाले छोगोके लिल्रे अेक 
नियमावल्ठि बनाना चाहा, जिसका रूप लिखा हुआ है; लेकिन कच्चा है । 


कओी सेवक और भक्‍त आश्रमके पवित्र वायुमडलमे विवाह जैसे शुभ 


आश्रम जीवनके हेतु 


आश्रम द्वारा गराधीजान नवजीवनके जो अनेव प्रयोग विय 
जुनवा थोडा-सा जिक्र अनके' लिख हु आश्रमवरे भितिहासम आ जाता 
है। अससे भी अधिक चचा और ब्योरा आश्रमवाध्तियोगे नाम छिस 
हुमे गाधीजीव पत्रामे पाया जाता है। आथमके ब्यवस्पापत प्रारस्‍्भम 
श्री मगनलाल्‍भाओ गाधी रहे । असके बाद श्री छयतलाह जागी थ। 
अनके बाद श्री नारायणदास गाघी । बीचम श्री छत्तलाल गाषी फ्ल 
कद भाओ श्री रमणिक्लाछ मादी श्री चीमनटाल शाह आदि अनेवा 
फोगाको वह स्थान दिया गया होगा । 


आश्रमकी बहनोका दशसेवाके >िअ और नवजीवनक लिभ तयार 
बरनके ग्राधीजीक प्रयत्नाका जिक्र आाश्रमकी बहनताका टिसे हुआ पश्षोंमे 
आता हा है. जिनका सम्पादन मैंने क्वक्‍ा कर दिया है और जितका 
अनुवाद हिंदी और अग्रेजीमे भी हो चुका है। अुसस भी अधिक जिन 
जाता है कुमारी प्रेमावेन क्टवके नाम लिखे हुअ पत्राम जिनवा सम्पा 
दत मैं अभी-अभी कर घुवा हूं और जो क्ताब गुजरातीम तुरन्त ही 
भ्रवट होने वाली है ।* 


जयाय बहनोको रखे हुआ ग्राधीजीके पत्राका सम्पादत हा रहा 

है जिनम आभ्रमका विशेष जिक्र आता है श्री गगावहनके पत्रोम, क्योकि 
वह कापी समय तक आश्रमके स्त्री-समाजका नेतत्व करती थी । 

___ आनमजीवनका अधिकस जधिक जिक्र और रोजमरका यौरा 
यह किताब उवदीवनका ओ्रोरसे अब; इन्नीमें भी प्रकाशित हो चुकी है | 


आश्रम-जीवनके हेतु : २५ 


श्री मगनलालभाओ और श्री नारायणदासभाओके नाम लिखे हुओ पत्रोमे 
मिलेगा । 


गाधीजीने अपने जितिहासमे आश्रमजीवनका विचार आश्रमके लिजे 
अन्होने जो अनेक ब्त बताये अुनके अनुसार किया है । लेकिन हम दूसरे 
डग से भी सोच सकते है । 

गाधीजीका सबसे पहला प्रयोग श्रममय जीवनका था। आश्रममे 
नौकरोको न रखते हुओ सबका सव काम आश्रमवासियोके द्वारा ही किया 
जाता था । हम लोग टट्टी साफ करना, कुअसे पानी खीचकर लाना, आटा 
पीसना, वर्तन माँजना, कपडे सीना, रसोओ बनाना, अनाज आदि साफ 
करना जित्यादि काम तो करते ही थे, लेकिन कभी-कभी मेहमानोका 
असवाव अठाकर ले जानेका काम भी हम छोगोने किया है। ओक मेह- 
मानकी ट्रक अपनी पीठपर अुठाकर ओलीस ब्रीज तक मै ले गया था, 
जिसका स्मरण मुझे आज भी है। जिसलिओ कि ट्र कके बोझके कारण 
मेरी पीठकी थोडी-सी चमडी अुखड गओ थी । मै यह कहनेको तैयार 
नही हूँ कि मैं नाजुकबदन था या बोझ अठानेकी कलामे अनजान था । 


गाधीजीको आश्रमके द्वारा खेती करनेका आत्साह नही था, लेकिन 
जैसा कि जिससे पहले मै लिख चुका हूँ खेती और गौगाला चलानेका 
असाधारण अत्साह श्री मगनढालूभाजओ गाधीमे था और अन्हे असमे प्रोत्सा- 
हन देनेका गाधीजीने अपना कतंव्य माना । गाधीजीका सारा ध्यान 
कपडे बुननेकी कलछामे स्वदेशीका तत्त्व पूर्णतया छानेकी ओर था । कपास 
का वीज वोना, कपास जिकट्ठा करना, वीजसे रेषा अहूम करना, कपास 
घुनकना, सूत कातना, सूतकी पाँजनी करके कपडेंका ताना तैयार करना, 
कपडा वुनना आदि सब क्ियाओे आश्रममे होती थी । जितना ही नही 
लेकिन वुनाओ आदिके सव औजार भी आश्रमसे बनते थे और अनके 
सुफारके प्रयोग भी चलते थे । 


श्रमसय जीवन और औद्योगिक कौशल्य दोनो प्रवृत्तियोकी बुनियाद 


3६ आश्वमनसहिता 


में पोपणरहित समाज स्थापन करनका हदु सुख्य या । 


जाविभेदरे कारण वट्ाभेद या वगर्भदव कारण दुनियाम जा अच्च- 
सोच भाव सवध फठा हुआ है जसदा निमू टन वरनंदा अदृश्य भी 
श्रममय जावत जौर आजमजावनंबा वनियादम था। केवल तत्त्यप्रचार 
से छोग नये विचार सम" ता सकते हैं और धम्रवद्धि जाग्रत रही तो तव 
तसत्वाय। मनुष्य वौद्धिक स्वीकार भी करता है लेक्नि जब तक नित्य 
जीवनका आाहताम कायमी परिवतत नहीं हुआ तब तक मनुप्य नेय वेय 
विचाराका अपने आधरणम नहीं छा सकता । गाधीजाका शयर और 
अुनबी आदत मध्यमवंगी और वश्य समाजवी था। केव” प्रचए्ट 
सबत्पाारितक क्यरण झुलू युद्छ और बामर युद्धम हरोरथम करनम 
ब॑ अदुभुत विक्रम बता सव॑ । संतोका काम भा अहान दाघकार तक क्या 
होगा। दस-दस बीस-बीस भील च'्ना आटा पीसनेके लिअ घटो तक घटी 
चलाना जित्यादि काम ता वे करते ही थे! जूत बनाना कपड़ साना, 
शऔ धुनवा भूत कातना रसोओ बनाना जित्याटि कीचल्ययुकत श्रमकी 
ओर ही आुनका ध्यात ज्यादा था । नाजुक बटनके मायमवंगक ल्ययाको 
अ्रभजीवनका आर ते जानेका काम कितना कठित है जिसका स्याह 
गाधीजीगों था ओर यह सब क्यि बिना शापणवी बतियाट पर रच 
हुओ समाजम परिवतन हां नहीं सरता यह भी वे जानत थे / 


मनुप्पमात्क साथ और प्राणीजगतके सतथ अपन अब्यकर अनुभव 
बरनर लिअ भा श्रमजावन जरूरी है और ब्रद्मचय अत्याव”यक है यह 
अनवा विवास थां। ब्रद्मचययवा पालन आहारमस सादगोाँ और 
सात्विकता लगे विला नामुमबिन है यह जसा अनवा विश्वास था 
मसा ही श्रमजीवनक बिना बरह्ाचारीका नितिक्ारी जावन सिद्ध हा नहा 
सकता यह भा अनका हृंढ़ वि्दास या। 

हरमक स्यक्तिक जावनम चार वश ब्रगत हान चाहिआ हरअक्त 
श्यकित शानकी अपासनी कर आमरक्षावा योग्यता हासिट कर, औद्या 


आश्रम-जीवनके हेतु : ३७ 


गिक कौशल्यमे प्रवीण हो, हिसाव-किताव वराबर रख सके, कुटुम्ब और 
समाजके सचालनकी सब खवबियाँ जाने और सेवाके लिगे स्वात्मार्पण 
करनेका आदर्थ अुसके सामने रहे यह सब आश्रमजीवनके प्रधान अग थे । 


स्त्री-पुरुष समानताका अनुभव करनेके लिओ भी ब्रह्मचयं और श्रम- 
मय जीवन दोनोकी आवश्यकता आश्रमकी बुनियादमे थी। 


आश्रमजीवन और खास करके आश्रमकी प्रार्थना द्वारा सर्व-धर्म- 
समभावका विराट प्रयोग गाधीजीने चछाया। दुनियाके अितिहास 
का ओेक बहुत वडा हिस्सा धर्मो धर्मोकें? बीच चले हुओ युद्दोसे और 
रोजमराके तनाजोसे भरा हुआ है। लोभ, ओर्ष्प, अभिमान और 
देपके कारण दुनियामे जितने युद्ध हुओ है अतने ही धर्म और पथके भेद 
“के कारण हुओ है। जिन सबका जिलाज सर्व-धर्म-समभाव ही है। 
आश्रमजीवनके द्वारा सच धर्मेकि प्रति जिसमे आत्मीय भाव पैदा हुआ 
है वह धामिक झगडोमे पडेगा ही नही, जितना ही नहीं किन्तु धामिक 
झगडे टालने या मिटानेमे किसीको सफलता मिलती हो तो अुसीको मिलेगी 
जिसके हृदयमे सर्वर्म-समभाव और सर्वधर्म-ममभाव भरा हुआ है । 


गाधीजीका ओक प्रयोग था कौट्म्विक जीवनसे, पारिवारिक जीवन 
से अचा अुठकर ओंक विज्ञाल सेवामय आध्यात्मिक कुटुम्ब स्थापित 
करनेका । जिसमे ऑओन्हे पूरी सफछता नहीं मिली । जिस दिशामे गाधीजी 
से जो प्रयोग किये अुसका सारा पूरा अतिहास जगतके सामने नही 
आया है । आश्रमवासी भी सवके सब असे नहीं जानते । 


पक्षियोके जीवनमे नर, मादा और छोटे कमजोर बच्चे जितनोका 
ही ओेक परिवार होता है। पशुओमे जिससे शायद कुछ व्यापक पारि- 
वारिक सम्बन्ध रहता होगा, लेकिन हजारो बरस हुओ मनुप्य-जातिने 
पति-यत्नाके भिर्दय्रिद ही कुटुम्ब-भावनाको स्थिर किया है। पति-पत्नी 
का सहजीवन और भाजी-बहन या पुत्रकत्या आदि की सेवा यही है 


श्द गाथम-सहति 


जिनकी कुदम्बक) भगत, जिसके बादका जीवन या. तो बुनवेका है था 
जाति-सगठनकत + डएम्व-जीवनक)े ही विद्याक् नैयापक वनानेके प्रयोग 
भनुष्यजातिने +म किये है | अचा ही बरः प्रयोग करनेकत गाधीजीका 
भानतत 4; आश्रमके बढ उरुप बेक विभागम रहें और सब स्त्रियां द्ेसरे 
भर कि अमल्म 


कोऔ उइम्ब परिवार नह 

लेक कोशिश याषीजीने बहुत क) ; अक्साय खत्म अक्ताय आयना 
फरना और >पसाय आयम-ज पलनेम शरीक यह तो अुहोने 
अभ्रमम दाब्िछ ड््या ही । बह्मचयके दर भी पति- 
मुहाने आसान कर ल्यि। ती भी गाषीज) अनेक रकाराका विसजनः 

नही करा सके ्यक्तिको अपने 
बच्चोरे सहजीवनस पैन्तोष रहता शा. गुसे छारनेयरे किसी 
वी तयारी नही 4 यहे केवल मोह नही वा पुडभावस्े 
पालन करते है भी परतियत्ीके अक्जुसरेके पैसे रहती 
थी और अकसर: जीवनम दिये रूपये ओतांत द्ैभ सन्‍्तोष 
नही मिज्ता था 


आश्रम-जीवनके हेतु : ३९ 


आपसमे हर तरहसे घुलमिल जाते थे । जिस भारतमे विशाल अविभवक्‍त 
कुटुम्ध सैकडो और हजारो बरसोसे चले हुओं थे, अुस भारतमे जेक ही 
सामाजिक और घामिक आदर्शवाले हम ओेक ही परिवारके जैसे हो चुके 
थे । लेकिन हम सव अपने परम्परागत कौटुम्बिक जीवनका विसर्जन 
करनेके लिओ तैयार नहीं थे। ओेक-दो अपवादोके द्वारा यह आदरशों 
सिद्ध नही हो सकता था और गाघीजी किसीके भी अूपर अपना आदरों 
लाद नही सकते । जिस जेक विषयके बारेमे जो प्रयत्न हुओ और पत्र- 
व्यवहार चला, अुसका बयान जब जगतको मिलेगा तब गाधीजीके 
प्रयोगोका कुछ ख्याल मनुष्यजातिको मिलेगा । जब महस्मद पैगम्बर 
साहवके साथ आ्‌नके अनुयायी मक्‍्कासे हिजरत करके मदीना गये तब 
मकक्‍काके हिजरती और मदीनाके असारी छोगोका ओक समाज वनानेकी 
नवी साहवने जो कोशिश की थी, वह सचमुच ओक अद्भुत प्रयोग था। 


अगर गाधीजी आश्रममे अनेकघर्मी, अनेक प्रातके, अनेक जातिके, 
अनेक भाषा बोलनेवाले छोगोका अेक विशाल हढ परिवार बना सकते 
तो वह ओेक अँसा ही अद्भुत प्रयोग होता । लेकिन गाधीजीको यह सब 
अहिंसक ढंगसे करना था। अगर वे सफल होते तो शायद भारतके अनेक 
सवालोको हम हल कर सकते । लेकिन मुझे डर है कि गराधीजीकी 
कल्पन।का व्यापक परिवार दीर्घकाल तक टिक नही सकता और टिकता 
तो हम ओअेक अछरूग सम्प्रदाय वन जाते और गाधीजीके आश्रमका आदर्श 
तेलकी बूँदके जैसा न फैलते घी को बूंदके जेसा सिक्रुड जाता और 
समाजके अपर वह घीकी गोलीके जसा तरता रहता । 


आश्रसी जीवनका स्वागत 


जाश्रम जीवनवा शुरू शुरूम बाल्वाला बहुत था। जिस आवमम 
रहनेके 'अ अनेक प्रातके लोग आने लग। जितन लोग स्थायी रुपसे 
जाश्रमम रहे अुनस अधिक सरयाम लाग कुछ समयके लिये आथमम रह 
कार यहाके जीवनसे लाभ अठाकर अपने अपने जीवनम परिवतन करने 
रूग | सार भारतभरम असे अनेक था त्मोका स्थापना हुओ | कही कही 
जोगोने अपनी सस्थाकों आश्रमका नाम न देते हुआ विद्याल्यका नाम जौर 
रूप टिया। जक्नि आश्रम जेक बहुत वडी जयरदस्त सामाजिक हित 
साबित हुओ भौर गाधीजीने जा अनरः वार सारे देशम दौरे चलाव 
आत्राओं की अुनम सुबह रामज़ प्राथनाक॑ द्वारा भी गाधीजीने आधमके 
आादणका हगातार जोरास प्रचार सझ्ियिा । 


ग्राथाजाब लिन सवमाय प्रयोगाक जदर की दोपत्ता थही। 
चद दांप जीवनकी पद्धतिके ही थे। चन्द टाप ग्राधीजीबे स्वभाववे' 
कारण जाय। जिससे भी अधिक दोष भारतीय समाजेके जनमानसमस 
पदा हुने और चट दोष आश्रम जाकर वर्स हअ टोगोमसे कमियाकी 
पामरतास पदा हुअ। जिन सर दापाका चचा पश्रपातरहित कुछ 
निदयतास करनी ही हागी। 


जकिन जस सर हापाहे बावजूट आतभम द्वारा जो कुछ अच्छा 
बाय हाता था जुसकी हमसी करक आनमजावन और आश्रम आठ्च 
को कमजार बतानवाते तीन यकित ग्राधाजाक ही साथियामस निकले | 
अजक थ सरटार वल्टभमाआ परेल दूमर॑ थ आचाय इृपलानी और 
तीमर बुछ ह॒द तक 4 पडित जवाहरटाल नहरू॥ जिनमस आचाय 


आश्रमो जीवनका स्वागत : ४१ 


कृपलानी तो स्वयं आश्रम चलानेवाले और गाधीजीके सब सिद्धान्तोकों 
माननेवाले होते हुओ भी अुनकी यथार्थवादी या वास्तववादी दृष्टि और 
अनकी जवरदस्त सिनिसिश्षम (09गाटाडग ) आश्रमके प्रयोगको बहुत कुंछ 
बाधक हुओ । सरदार वल्लभभाओ वडे व्यवहार-चतुर । स्वय गाधीजी 
की कओ वाते अनको पसन्द नही आती थी । लेकित निभा लेते थे। 
आश्रमवासी लोग ज्यादातर बुद्ध, व्यवहारणृन्य, श्रद्धाजड और अपनी 
तुच्छताकों नहीं पहचाननेवाले है असा ही कुछ अुनका खयाल था। 
लेकिन अुतसे काम लेनेको अुनकी हमेशा तैयारी रहती थी। गाधीजी 
के साथ सिद्धान्त-चर्चामे वे कभी अुतरते नही । महादेवभाओके साथ 
अनकी अच्छी घनिष्ठता थी | नरहरिभाआकी और स्वामी आनन्दकी 
असाधारण निष्ठा वे हासिल कर सके थे । अिमामसाहवसे अन्होने जो 
काम लिया आससे गाधीजी वडे ही प्रसन्‍त हुओ | लेकिन सामान्य तौर 
पर आश्रमवासियोके प्रति अुनके मनमे आदर कम था। अनसे कुछ 
डरते भी थे । जब गाधीजीने आश्रमका विसर्जत किया और आश्रमवासी 
लोग गुजरातमे जगह-जगह फैलकर समाजसेवाका काम करने रंगे और 
गाधीजी भी वल्लभभाओकी जिच्छा ताडकर गुजरात छोडकर वर्धा 
जानेको तैयार हुओ तव वल्‍्लभभाअके मुँहसे अक वचन निकल गया--- 
“आश्रमके जिन छोटे-छोटे सर्पोकोी गाधीजी हटा देवे तो अच्छा [” 
(सापोलिया' जब्दका वललभभाओवने जिस्तेमाल किया था। ग्रुजराती 
में छोटे-छोटे साँपोको या सॉपके वच्चोको 'सापोलिया” कहते है ।) 
जब वल्लभभाओआका यह्‌ वचन गाधीजीके कानो तक पहुँच गया तब 
अन्हे चहुत दुःख हुआ और जब वल्लभभाजने सुना कि गाधीजी दुखी 
हुओ हैं तव बडे पछताये और अपनी जीभ पर काबू नहीं होनेपर अफ- 
सोस भी करने लगे । 


जवाहरछालजीकी सज्जनता और मिजाज खोने पर भी सँभाला 
जानेवाला अुनका वाचा-सबम आअनको हमेशा मददगार रहा। जवाहर- 


४२ आयम-सहिता 


सपलजीने आथम-जीवाती या आ प्र मवाधियारी टीजा टिप्पभी सही की । 
लबिन आयमन्‍जीव्न और आउमसनायते यारेस मुतके मम ततिक भी 
आदर नही था । राष्ट्रपुध्ध और अितिकासगार हो रे का रण य॑ दर भीजरा 
रामाज पर क्‍या अगर होता है जुगीकों एणत रहा हैं । पड देशपर बृस 
मी कीमत करते हैं। भुनकों आपरमजीवनम ग्राह्म बरतु बहू कुछ कम 
दील्ल पड़ी तो भी गाभीजोबे बायशी बुनियालम आप्पानमिर दिप्ठा और 
द्तित है अतना ता वे जरूर पहचान सके और विनोगार पायर। मो ये 
काफी गटर करत हैं । ता मी आश्रम जसा धस्थात विधि विधात नियमा 
चलि वायत्रम और परम्परावे बारेस अुतये मनम शुद् भी माठर नहीं है । 


सारदार बललभमाओ आधाय हृपलानी और पवाहुरटाहजी भिन 
तीवोब! अभिप्रायव्रों आश्रमणीवनवी पर्याप्त कसौटी मैं मानता हैं । 
अपने समयवे अन तीत पुरुषातों आजउमजीवन प्रभावित ने वर सका 
जिस वातकों हम भूलना नहीं चाहिआ ( 
क् छू श़् 
आ उमजीवनके वारेम विस्ताररो लिखनेवाल हू। जिरालिय मैं 
अपने सम्ब'धकों पहलेसे स्पष्ट वर दू" यह जझूरी है) 


में आधमवातती था मा और नही भी था। आश्रमके आदर्शोंगो 
मैंने शुरूसे माय रखा था। सेक्नि आश्रमका जीवनेश्रम और असकी 
परम्पण और खास करके असको व्यवस्था ओर असवे पीछे रही हुऔ 
गाधीजीकी दृष्टि मुझ शुरुसे पुरपुरा माय नहीं थी। मैं गाधीजीसे 
जिस बारेम हमेता लडता रहा । लक्नि अुनके प्रति असीम आदर और 
निष्ठा होनेके कारण बड ही सौम्य चादासे लंकिन हंदतारे साथ मैं 
अपने मत्तभेद और रुचिभेद अुनके सामने रखता रहा । जिसतिजें झिम 
मतमेदोने कभी भो सग्रेंका रूप नहीं लिया । मेरा झगडय रहता था 
और बहुत दुछ मधहर हुआ सो आश्रमके व्यवस्थापक श्री मगतल्‍्य5 
भाओ गाधीके साथ । 


आश्रमी जीवनका स्वागत : ४३ 


बाहरकी दुनिया मुझे आश्रमवासी ही गिनती थी । आश्रमवासियों 
के प्रति समाजमे जो आदर रहता था अुसका काफी हिस्सा मुझे मिल 
गया है । जिसलिओे आश्रमजीवनके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ । 


आश्रमकी कओ वातें मुझे पसन्द नही थी तो भी आश्रममें रहत। 
था, जिसलिये मैंने अुनको स्वीकार किया और धीरे-धीरे अुन चीजोका 
मेरे स्वभाव पर असर भी होने लूगा । मानो आश्रममे रहनेसे आश्रमके 
वायुमण्डलके कारण मेरा 'अचार' ही बन गया। जिन चीजोको मैने 
श्रद्धांस स्वीकार नही किया, लेकिन असी जो चीजे मेरे जीवनमे घुल- 
मिल गओ मुनके गुणोसे तो मै चचित रहा और अनके दोष मुझे भुगतने 
पडे । 

सबसे पहले व्रतोकी ही बात ले । 


आश्रमके ग्यारह ब्नरत मुझे हृदयसे मान्य थे। अनके अनुसार 
अपना जीवन बनानेका मैंने प्रयत्त किया है । यह प्रयत्न कभी जोरोका 
था, कभी शिथिल था । कभी-कभी प्रयत्त ही गायब हुआ। फिरसे 


असका पुनर्जीवन हुआ । जिस तरहसे मेरे ब्रतपालनमे ज्वारभाट चलता 
ही आया है । 


लेकिन शुरूमे ही कह दूं कि आदर्शके तौरपर भिन ब्रतोको मैने 
हृदयसे पसन्द किया था। लेकिन जिसे 'प्रतिज्ञा लेन कहते है, आुससे 
में हमेशा डरता ही रहा । सत्यके जैसे श्रतका पालन मनुष्यसे पूरा हो 
या न हो अुसका ब्रत लेते मनुष्यको सकोच नही होना चाहिओ । क्योकि 
हृदय ही कहता है कि सत्यके प्रति त्रिकालायाधित निष्ठा होनी 
चाहिओ । लेकिन अपरिग्रह, ब्रह्मचय॑ आदि आदर्श मान्य होते हुमे भी 
मनुष्यकी जिन बातोमे पूरी तैयारी नहीं होती । जिन वातोमे कणश , 
क्षणश॒ मनुष्य अपर चढ सकता है। सत्य बोलना आसान है, झूठ 
बोलनेके लिझे प्रयत्त करना पडता है। निर्मयताके वारेमे जैसा हम 


एें४ भाभम-सहिता 


मही बह सका । खतरा दसत डर जाना यह है स्थमाव । सा भी मनुष्य 
धीरे धीरे निर्मेय दन सबता है। अस्वाल ग्रतव बारेस बहू सकता 
है. वि स्वाटका वभोवद यूहमताय पहरचाव सता हैँ और स्वादिष्ट 
चीजांबों पट भी करता हैं । लकिनि सशा”त्रा मैं कभी दाग नहीं था । 
स्वा]ट पर विजय पानेक सिर मुत्त उड़ी महतत सही पढी । ता भी गे 
जानता हू नि मनुप्यक लिय सबस कर्टि) चीन यही है ! अिमीत्तिओे ता 
सायमधन अृषियनि भा यहा टै-/जित सब जिते रसे 


हमार पुरसाआन जिसालिअ बह रखा है कि ययासा उसका स्वावार 
जासानीस मत वरा। संयास लिया और क्र पद्ताना पढ़ा और 
समाजव रामन फ्जाहत भी हुआ भिंसये बेहतर है कि रायास 
जाधमब। स्वावार बरा हो नहीं ! सनको वत्ति सुधारत जाआ जौर 
जब देखा मि जब वह वत्ति परिपत्र हुऔ है तभा जाकर गरुअ वस्थ 
बा स्वीकार करो ! संयातो गुश्नाका भी पास्त्रान साफ कहा है ति 
किसीबी भा स सास उनकी व्यक्तिगत प्ररणा मत दा | सयाक्षकी दीक्षा 
जतेके (लें काओ। तुम्हार पास आ हा गया ता प्रथम अुग अगर सतत्पत 
परावत्त कराकी कोणिय करा मना करा जौर जब दसागे कि बराग्य 
सघमुच हा पक गया है है? हुआ है तब बाहर मदटक तौर पर जोर 
सिक्का धृहरके तोर पर अस गए्आ दे दी । 


मैंन बहा और लिखा है है कि भोजन समय मौन रखनया 
निमम मैंने बरसों तक चलाया बहुत ही हततास चलढाया। तकिन 
जे तियमके लिज बुछ मुल्त नहीं रखा । जब जा चाहा तव सोच 
विचार करके अस निय्रमका मैंत छाड भी टिया । मौनका नियम र्या 
बढ़ भी अच्छा था, छोड वह भा अच्छा था ! 


(5 
जाथना 


ओअक दिन ओक चर्चा-रुचि आदम। गाधीजीके पास आकर कहने छगे 
कि, “मुझे आश्रमका सेवाकार्य पसन्द है । जीवनक्रम भी निभा सकूंगा । 
लेकिन प्रार्थनामे मेर! विदवास नहीं है । मुझे आप आश्रममे ले सकेंगे ? 
गाधीजीने कहा कि, “जिस ढगकी प्रार्थना हम आश्रमसे करते है वह ढग 
और, वे इलोक आपको पसन्द न हो तो प्रार्थना-भुमिपर आकर सबके 
साथ खामोश वेठिये और मनमे जो-कुछ भी प्रार्थना आपको भाती हो, 
अुसीको करे । लेकिन किसी भी किस्मकी प्रार्थना आपको पसन्द नहीं 
आती हो, यानी प्रार्थना पर ही आपको आपत्ति हो तो आप आश्रममें 
दाखिल नही हो सकते | मेहमानके तौरपर कुछ दिन रहिये सही, लेकिन 
मैंने आश्रमजीवनकी अनेक व्याख्याअं की है अनमे यह भी ओेक व्याख्या 
है कि प्रार्थनापर जिनका विश्वास है असे लोगोका समूह ॥ 


गाधीजीने यह जवाब असी हढतासे दिया कि आगन्तुक सज्जन 
बराबर समझ गये । जिसे देशसेवा करनी है अुसे कौन मना करता है ? 
अपने ढगसे करता जाय | आश्रममे रहकर आश्रमके द्वारा सेवा करनी है 
तो कम-से-कम प्रार्थनापर तो विश्वास होना ही चाहिये । 


! अिसलिओे आश्रम-जीवनका वर्णन करते प्रार्थनासे प्रारम्भ करना 
चाहिये । फीनिक्स सेटलमेटमें सामूहिक प्रार्थना सिर्फ शामको ही होती 
थी। अुसके लिखे गाधीजीने गीताके दूसरे अध्यायके आखिरी आन्नीस 
इलोक पसन्द किये, जिनके अन्दर भगवानने स्थितप्रज्ञके लक्षण बताये है 
और जूस साधनाको चलानेवालेको अन्तमे क्या छाभ होता है यह भी 
वत्ताया है। जिन उलोकोके वाद जो भजन गाये जाते थे अुनका सग्रह 


४६ आश्रम-सहिता 


फानिक्स सटल्मटके जाश्रमा असके द्वारा नीतिना काव्यां वे नामसे 
प्रकाशित भा क्या था। ज्यादातर गुजराती और थोडे हिंदुस्तावी 
भजन जूसम थे । 


दक्षिण आफ्रिकाके भूस समूह-जीवनम अनेक धर्मोके टोग थे और 
गाधीजीका आग्रह था कि जिस तरह सामान्य नियम पाछतते हुओ हरओेवः 
आदमीको अुसकी तबीयतके अनुकूल आहार देना चाहिय, अुसी तरह 
समूह-जीवनभे जो शरीक हुओ हैं आनको प्राथवाके वारेम भी सनन्‍्तोष 
देना चाहिय॑ । जो गारे औसाओ लोग अुनके साथ रहते थे अुनके लिये 
गांधीजीन चद अग्नणी स्तोत्र (#9गआ5) पसंद विये। जौरव भी 
“नीतिना काब्या म जोड़ दिय गअ। मने व्हालु ब्हालु व्हालु बाबा 
रामजोनु नाम अिस प्रख्यात गुजरात। भजतम रामज।की जगह होरमस 
जी का नाम डाटकर वह भजन पारसी लोगाके साथ गात गाधीजीकोी 
जौर आश्मवासियावी वडा ही आनट आता था । 


जब गाधीजी हिद्ुस्तातम आय और हम महाराष्ट्राय भुनके साथ 
रहते आय तव गाधीजीने समय रामदासका मनोबोध प्रायताके बाद 
प्रढता शुरू कया और मराठी भजन भी वीच-बीचम गानंवा रिवाज 
घराया । 


जय फॉनिक्स पार्टके लोग हिदुस्तानम आये और शान्तिनिकेतनम 
रहा) 4 तब में वहां अुनके साथ काफ़ा घुल मिल गया । सुवहका भोजन 
शान्तिनिवतत्म और 'यामका भाजन फ़ोनिक्स पार्टीवे साथ जसा क्रम 
मैंन चलाया | अुनकी धामकी ध्राषनाम भी मैं खरीक हुआ । मैंने कहा 
कि गोताक "राव शुरू करनेके पहत ये ब्रह्मा वाला 'लांक बोलनेका 
सार देशम रिवाज है। मगतलाटमाओन मरा सुझाव भजूर रखा और 
मैंन वह प्रारम्भक्र नमनता "टोक़ और स्थितद्रत वात इलाक सबवरर 
पुद्ध अच्चारण सिखाना दुष्ट किया । अुच्चारणयुद्धिके लिअ पूरी निप्ठास 
अयन करनवाल मगतशलमाओी हा थ। 


प्रार्थना : ४७ 


थोड़े ही दिनोमे मैने प्रस्ताव रखा कि शामकी सामुदायिक प्रार्थना 
बस नही है । दिनका प्रारम्भ भा सामुदायिक प्रार्थवासे होवा चाहिओे । 
(अुसके पहले कभी लोग सुबह आठ्ते ही मुँह धोकर अपवी-अपनी छोटी 
प्रार्थना करते थे । लेकित अुसका समय सुकर्रर नहीं था। और साथ 
बैठकर प्रार्थना होती हा नही ।) 


(जिस शान्तिनिकेतनमे हम रहते थे वहाँ भेक सुन्दर काव्यमय 
रिवाज था । चन्द लूडके ओेक जगह पर तडके जिकट्ठा होकर वैतालिक दल 
बनाते थे और कोओ अक सुन्दर-सा गान पसन्द करके असे गाते-गाते 
जान्तिनिकेतनकी भूमिपर जो अनेकानेक छात्राठ॒य थे आनके पास जा- 
जाकर अपने गानके द्वारा लडकोको जगाते थे । अुसके बाद नहा-धोकर 
हरमेक छडका अपना आसन साथ लेकर आश्रमकी भूमिपर कही भी 
जाकर बैठता था और मौनके साथ ध्याव-भजन जो-कुछ भी करना हो, 
करता था। फिर अंक घण्टी बजते ही सब लडके भेकत्र होकर पिता 


नो5सि, पिता नो वोधि' वाला मन्त्र सस्कृतमे और बॉगलामे बोलकर 
विसर्जित होते थे । 


शान्तिनिकेतनमे हर बुधवारको प्रार्थवा-मन्दिरसे भुपासना होती थी 
जिसमे कविवर स्वय या कोओ अच्छा अध्यापक प्रवचन चलाते थे । 
जिस प्रार्थना-मन्दिरके प्रवचनमे रातके समयमे दिया जलछाते नहीं,। 
अँवेरेमे ही सब लोग बैठकर प्रार्थना करते और प्रवचन सुनते थे । जब 
गाधीजीने शान्तिनिकेतममे आकर देखा कि अँधेरेकी भव्यता और 


आध्यात्मिकताका असर बहुत है तब अन्होने अपनी सस्थामे भी भुसी 
रिवाजको ले लिया ।) ह ह 


सुबहकी प्रार्थनाके लिभ्रे मैने अन्ही सस्क्ृत इलोकोको चलाया, जो 
समूचे महाराष्ट्रमे 'प्रात स्मरण'के नामसे घर-घर चलते है । इलोकोकी 
यह पसन्‍्दगी बडी ही सुन्दर है और अुसमे शिव, विष्णु, ग्रणपत्ति, 


अेव. आश्रम-सहिता 


देवी और भूमतारामण जिस आपास्यपचकका ध्यान औौर अपायनावी 
प्रघानपा है 


ससहृत स्तोत्र रत्नाकर मेरी अक प्रिय पुस्तव था । अुससस भगवत 
वादाचायका तोनइणोकी वेदातो प्रात स्मरण मुझ बहुत ही प्रिय था। 
असीसे मैं अपनी प्राथता युरू करता था | अब इलावम रमरामि दूसरे 
भें भजामि जोर तोसरम नमात्रि बहें क्रम सुझ विद्यप पसाद था ! 


शा मंगनलालभाओ, रामदास दवदास आदि सब लागांते प्रात 
स्मरणके बीस पंच्रांस “लव कण्ठ किये और सुवहकी प्राथना आश्रम- 
जीयनतका आप यक अगर बन ग्रथा ! 


जब याधीजीने अहमदाबादम सत्याग्रहाप्रमता स्थापना की तने 
भुहोंन सुबहकी प्राथनाक लीक सूब ध्यानस दख लिअ और भुनम मुछ 
भाट-छाँट करके गुबहवी प्राथवाका निश्चित रूप दे टिया । 


मैंने आयत्र लिखा ही है--सासकरने आश्रम मजनायली की जालिरा 
आवृत्तिवी अस्तावताम>-कि यराथीजाका भगवतप्राटाचायके तीन वंदा ती 
दलोक प्सल तो थे, लंबित बोलते सवाच था; में भूतमग्रह नहां हू, 
बअद्मा ह? जसा अनुभव हेअ बिना वसा बल्ते आह बड़ा ही सक्ोच था ) 
सत्यवादितावा जितनी सून्म कोटि तक नहीं गये हे हम जागावा 
जअिसना वी स्याए ही नहां आया । 


जामकी श्राथना जो भाजनक बाद और खसांनर पतक आखिरा 
सामुदायिक जायक्स था अुसका समय मुकरर हात ज्याला कठिताआ 
तहीं था । तहित सुबटकी प्राथताका सम घदी निल्चित मच हुआ 
बगी प्रो दज कभी छू बज और श्मान्भी सात बज शायर अंग 
जिक्‍्ट्टा हाहर ध्रायता रुरत थ। असम कवेर सबकी सहश्यिलडा हो 
डदार था । 


हुधु हित अयथा चहा सेकरिन दिविल्चाल और अजियमितताय 


प्रार्थना : ४€ 


गावीजा वडे ही नाराज हो गये। ओेक दिन अन्होंने कहा, 'चुबहकी 
प्रार्थना चार बजे ही होगी | गरमी, जाडा या वर्षाका ख्याल किये बिना, 
व्यक्तिकी आदते और असके स्वास्थ्यका ख्याल किये बिना, युवहकी 
प्रार्थना आजिन्दा चार वजे हो हुआ करेगी ॥' 


तब मैने कहा कि मेरे लिझे तो यह नियम अनुकूल ही है । लेकिन 
जब सोनेका समय मुकरंर है और अमुक घण्टे सोना जरूरी है, तव चार बजे 
अठनेका हम नियम रखे और दाँत-मु ह धोनेके लिओें जरूरी समय देकर 
चार बजकर बीस मिनटको प्रार्थवा शुरू करनेका नियम रखा जाय । 

बरसो तक वसा हा चछा । लेकिन आखिरी दिनोमे गाघधीजी सुबह 
होनेके पहले कभी-कभी तीन वजे और कभी-कभी दो बजे ही आठते ये । 
तब सुबहकी प्रार्थना बहुत ही जल्दी होती थी और चन्द छोग प्रार्थेनाके 
वाद थोडा समय सो भी जाते थे । स्वास्थ्य कमजोर होने पर गाधीजी 
भी सुबहकी प्रार्थता और थोडा जरूरी काम करनेके बाद जरासो 
जाते थे । 

गाधी-कुटुम्बमे रामभक्ति और तुलसी रामायणका पारायण हर म्वे अरसे 
से चलता था। महाराष्ट्रम तो समर्थ स्वामी रामदासके जबरदस्त प्रचार 
के कारण रामोपासना फंलछी हुआ थी ही । कृष्णकी अपासनामे मघुरा भक्ति, 
गोपियोका रास, राधाकृष्णकी कथाओं, असी-अँसी वाते महाराष्ट्रमे चन्द सन्‍्तो 
को जरा खतरनाक-सी मालूम हुओ। अन्होने मर्यादापुरुपोत्तम रामकी 
अपासना, बजरगवली हनुमानकी अपासना और रामनाम-सकीर्तन जिन 
वातोपर ही अधिक जोर दिया था और रामदासस्वामीने तो गाँव-गाँवमे हनु- 
मानऊे मन्दिर और पहलवानोके अखाडे भी स्थापित किये ये । जिस परम्परा 
के प्रतिनिधि अंक सगीतशास्त्री नारायणराव खरे जब आश्रममे आये तव 
ओन्होने रामनामकी घुन ओर असी ही दूसरे सनन्‍्तोकी धुन आश्रममे जोरो 
से चलाओ, अच्छे-अच्छे हिन्दी भजन प्रार्थनामे दाखिल किये और अुनका 
सग्रह हम सब लोगोकी मददसे आश्रम-भजनावलि'के नामसे गाया 


४०. झाश्रपनसहिता 


किया । संग्रह यह नाम गाघीजान ही पसाद किया था। 'ुरू शुरूमे 
भजन पत्ताद करनेम सगीतरे रागती ही दृष्टि अधिक रहती थी। बालमे 
गापीजीने च द सिद्धांत वताय, जिनमे जो सही बठते थ असे भजन 
भजनावलिमिसे निकाल दिय गअ। जित भजनोम वैवल दाब्टाके अनुप्रास्त 
ही है और खास जथ बुछ नहीं है असे भजन छोड लिये गअ । जितमे 
मृयुका हर बताया गया है असे भी मजन निकात दिये गओे । मनुष्य 
स्वभावके वारेम अश्रद्धा बतानेवाल सब लोग मतलब होते हैं सचमुच 
कओ दिसारा नदी है. जसी बात समवारर वराग्यवा आुपटेश करने 
बाल "लोक भी छोड दिय गज । 


गाघीजीने णुरूम ही बहा था दि देशमरके सब अच्छे भजवीका 
सम्रह करनेका हमारा जिरादा महा है । भाध्मवासियोकों समय-समयपर 
जो भजन अच्छ रुगें और जिवस प्ररणा मिले भुतने ही भजन भजनावलि 
मे लेन है ! 


भजनावलिकी रचनाके बारेम अुसकी न जावतिवी प्रस्तावनाम 
मैंने कापी लिखा है भुसमसे भद वात यहाँ ली हैं। मिससे ज्यादा विस्तार 
बरता जरूरी नही है । हमारी प्राथताम औसाली, मुस्लिम पारसी और 
जापानी बौद्ध मात्र या स्तोज कद और क्से आय अुसऊ वारेम भी मैंने 
बहांपर लिसा है । यहाँ जितना कहता बस है कि आश्रमकी प्राथना और 
आश्षमका भजन संग्रह दोनाम आ उमन्‍जीवनका प्रतिविम्व है । 


मैंन अपर हिसा कि य्ामकी प्रायनाका समय मुक्रर बरना आसान 

भा। जेषिन जिसमे भी सुसाफ्रीस बडी बढिनाओ और ग्रठबडी रहती 
थी। जिस अनिश्चिततास ओूवकर ग्राधीजीने अुसका समय भी कायमी 
मुकरर कर लिया । असा ओक प्रसय वापुकी झाँकियाँ * मे (प० ६५) मैंने 
:॥ अनिश्चितता, अव्यवस्था और दीटापन गाधीजा विलकुछ 


पाक नदबवनल अकारान मन्दिर, अदमटज़्ाट 


प्रार्थना : ५१ 
बरदाब्त नही कर सकते थे । 


कओ छोगोने शिकायत की कि आश्रमकी प्रार्थनाके ग्लोक महत्त्व 
के होते हुमे भी और ज्यादातर भजन लोकप्रिय होते हुओ भी आश्रमकी 
प्रार्थना नीरस ही ऊगती है। जिस दोषको दूर करनेके लिग्रे गाधर्व 
महाविद्यालयसे भवत-हृदय, सग्रीत-प्रवण नारायणराव खरेको हम ले 
आये । पडितजीने प्रार्थनाकों सगीतमय और रसमय बनानेकी पूरी 
कोशिश की । तो भी आश्वमकी प्रार्थनामे हम रग जमा नहीं सके । 
जिसका कारण ढूँढते मुझे रगता है कि गाधीजीकी भवित हमेशा अन्त'- 
स्रोता रही | पारमाथिक और अुत्कट होते हुओ भी वह हृदयके अन्दर-ही 
अन्दर रह जाती थी । अन्होने जो दो-तीन गद्य-प्रार्थनाओे लिखी है आुनमे 
अुनका हृदय कुछ-कुछ प्रकट हुआ है सही। जिसी तरह बेलगाममे गौरक्षा 
भसघकी स्थापना करते अन्होने जो भगवानकी प्रार्थना की थी वह भी 
काफी बुत्कट है | 


आश्रमवासियोमेसे हम चन्द लोग सिद्धान्तके वेदान्ती । हमारी भवित 
अुत्कट हो या यान्त्रिक हो, अुसमे ज्यादा रस नही आ सकता था और 
आश्रमके बहुतसे लोग और विद्यार्थी तो सुवह-शामकी , प्रार्थनामे रस्म 
अद। करनेके ख्यालसे ही अिकट्ठा होते थे। अनके वायुमण्डलमे सच्चे 
भक्‍तोका हृदय भी दव जाता था। 


श्री विनोवाने प्रार्थनामे कुछ त्तवदीली शुरूसे ही की थी। लेकिन 
पदयात्रा मिशन शुरू होनेके बाद अओन्होने सारी प्रार्थना ही अलग ढगसे 
चलाओ है। अुसका असर भी समाजवर अच्छा होता है । 


भारतमे सन्ध्यावनदन आदि ओऔदवरोपासना अमुक वर्णो तक ही 
सीमित रही । सस्कृतके इलोक बडे ही सुन्दर है। लेकिन सामान्यतः 
लोग अन्हे समझ नही सकते और चन्द स्तोत्रोमे भावकों गौण बनाकर 


४५२ आाधम-हित 


अपुप्रायाति ह्धसेशारदा ही प्रधातगा ही है। भारगवंषरी शब्म 
बडा विरासा है ग्रतार भजन) खुनरा पूरा अपवोग गोधीजाने 
आश्रम प्रायवाम डिया हो है। सलयथाय और तगागगीत श्र सगोव 
लिअ और बणवाय लोगाईे एम भी है. आधप प्रापता सर धर्मारा, 
राय प्यारा और सब भाषाआरा स्पीरारगरतों है। आधमतर प्रपामि 
गवधम-गममाव है । आथमरी प्रापताम ओर शटम आग बदगर सवेधम 

मममावदर? पालत है, जिसशा अुदुगात विताबाता आता गा भरी 
नारायण तू बात स्तात्रम अद्धा तरहस हुआ है । 


प्राथनामें क्या-क्या आता हे ? 


धर्माचरण और आत्मोनन्‍नतिकी हृष्टिसे जो कुछ नित्य चिंतन, मनन 
या विधिविधान किया जाता है, अुसे हम अुपासना कहते हैं। अपनयन 
(जनेअ्‌ ), अुपवास (त्रत, फाका), अपासना (सव्यावदना, प्रार्थना आदि) 
और अपनिपद (ग्रुरसे पायी हुओ रहस्यविद्या) ये सारे शब्द नजदीकके 
है क्योकि जिनके पीछे ओक ही कल्पना है । द्विजोकी त्रिकालसब्या नित्यकी 
आअपासना ही थी । जिस्लामकी रोजकी पाँच नमाजे अपासना ही है। 
ओऔसाभियोकी सुवह-शामकी या साप्ताहिक प्रार्थना भी अुपासना ही है । 
भवतोके भजन तो अआत्कट अपासना है ही । 


आअपासनामे क्या-क्या आ सकता है ? क्या-क्या आना चाहिओ ? 


भक्त कहेगे : अपनी मन स्थिति भगवानको समझकर अआुसकी करुणा 
की याचना करना, अुसकी मदद माँगना और अुस करुणासागरकी मदद 
अवश्य ही मिलनेवाली है जैसा विश्वास अपनेको दिलाना--यही है 
प्रार्थना-अुपासनाका प्रधान अग । भक्त लोग आत्मिक अुन्नति चाहते है । 
दुनियाकी स्थितिके बारेमे अुदासीन होते हैं । मिसलिओे ओऔश्वर जैसा भी 
रखे वैसा रहनेकी मनकी तेयारी करना जिसे भी वे अभुपासना कहते है । 


जो आतं---यानी सकटग्रस्त--होते है, वे सकटनिवारणकी सीधी 
धार्थना करते है । जिसके जीवनमे जिस चीजकी कमी है अुसकी पूर्तिके 
लिशे जो प्रार्थना करते है अुनको अर्थार्थी भक्त कहा जाता है । जो भक्त 
भगवानसे दिशादर्शन, आुपदेश, प्रेरणा या रहनुमाओ चाहते है, अन्हे 
भास्त्रोने जिज्ञासु कहा है । ये तीनो कुछ-त-कुछ भगवानसे माँगते ही है । 


४४ साध्मम सहिता 


जो भानी भवत होते हैं ये औरपरका और अपगा सम्बप (जीव 
विवका सम्बाध) णानत हुआ अुस राम्प्रपत्री स्मृति परामम रसाप छिजें 
बेदान्ती अपासाना करते हैं। शवरायाय आटि चानियाने जो रत्तोत बनाम 
हैं व अिसी प्रवारके हैं। शररायराय भतिततां व्यास्या ही गरत है-++ 
स्वस्वश्पानुसधात भक्तिर निर्मभिषोयते । 


जा गाधव हाते हैं और सिद्ध होने पर भानों बनते हैं, असये लिम 
कद" पुरुषरे' एश्षण ही अुनका साधना पम होता है। श्रा ध्वराघायने 
गीताभाष्यम क्या है है ++ 

“सवत्र जेव हिं. अध्यात्मटास्त्रे हरतापलदाणनि यानि, पति कक 
सापमाति अुपदिस्य ते ।7 

भह। बात दूसरे ढगस बहते हैं-- 


#थानि गत्स राष्यानि साथनानिं ताबि ओेव भवात सिद्धपुरुपस्प 
झक्षणानिं [/ 


भिसल्जि गाधीगीने गीतावे स्थितभ्रष-लक्षण हो शामवी प्राथनाव 
लिअ ने ल्थि । 


गीताके स्थितप्रज्ञ गुणांतात योगी, पष्डित सिद्ध बुध भवत आादिफे 
सब छक्षण क्रीब-करीब अक् से है। जिन सत्र हक्षणावार ओकत्र करते 
पर गीताओे आद” पुटुषका सम्पूण चित्र पाया जा सकता है| दवी सपत्‌ 
के छावीस रद्षाणोकी हम प्राथनाका अविभाज्य अग बना सकते हैं, क्याति' 
ये छम्बास क्षण जादग (दवी) समाजकी स्थापनावी बुनियाद भी है 
और माक्षार्थीकीं अनग साधना भी हैं। 


पुराने भवतकवि और पौराणिक स्तोत्रवार जिष्ड देवताका शारीरिव 
पर जुसकी क्पड अलंकार आयुष भौर आसनसे लवर मुकुटतक सब 
पैजाका सुदर वणन भी धाथेवाम छाते थे । भगवानवे दिय जमवम 


प्रार्थनामें वया-वया आता है ? : ५५ 


और अुपकारका भी वर्णन छाते थे । बीच-बीचमे भगवानके गुणकर्म और 
क्ृपाप्रसादका भी रसभरित वर्णन करते थे। आुन दिलो प्रार्थनामे भग- 
वानकी सगुण-साकार सूर्तिका व्यान किया जाता था। आजकल अँसी 
सालइझत मूर्तिके ध्यानके बारेमे लोगोका आत्साह कम हुआ है। भगवानके गुणो 
पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 


प्रार्यना-अुपासनाका और भी जेक अग है। चार तरहके पुरुषार्थोकी 
सिद्धिके लिभे कोशिश करना यह भी अपासना ही है । धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षमे प्रथम जो धर्म आता है, वह है आदर्श देवी सपतयुकत सामाजिक 
जीवनके लिओे गरुणोका विकास । असीको धर्म कहा है । नीति, सदाचार, 
शिष्टाचार आदि मिलकर जो सामाजिक सत्पुरुषका जीवन-क्रम होता है 
वही धर्म है। जैसे धर्मका विस्तार प्राचीन स्मृतियोमे पाया जाता है। 
जिन स्मृतियोमेसे जो आचारधर्म सार्वभौम है, चार वर्णोके लिझे समान 
है और युगानुकूल है असका सकलन करके अुसे हम प्रार्थनाका अंक अग 
बना सकते हैं । 


कु 
धर्मप्राप्तिके लिओरे जो अर्थोपार्जन जरूरी है अुसके मूलभूत सिद्धान्त' 
भी हम प्रार्थनामे छा सकते है । जैसे कि अद्वोहसे आजीविका प्राप्त करनी 
चाहिये, प्राप्त समृद्धका सबके साथ संविभाग करके अपभोग करना 
चाहिओ, सबका ख्या् करनेके वाद अन्तमे ही अपना झुयारकू करना 
चाहिये जित्यादि । 


तीसरा पुरुषार्थ है काम । घर्मके अविरोध, धर्मानुकूल कामका ही 
सेवन हो सकता है । जिसमे प्रधान वस्तु 'सयम' है । और जितना ही 
महत्त्व हैं सर्वंभूतोके हितका । 


और बअन्तमे चौथा पुरुपार्थ आता है मोक्षका, जिसमे विद्वात्मैक्य- 
भाव सिद्ध करनेके लिखे पड्रिपुसे मुक्ति माँगी जाती है और अुसको 
साधना साधी जाती है । अन्तिम आअुपासना या प्रार्थना मोक्ष या विश्वा- 
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त्मययके लिअ ही हा सकता है। जिसके ल्थि--'यो असो असो पुरुष 
सोशहमस्मि--जिस वत्तिका विकास करवे चावमय तप बताया गया है । 
जिस तत्वके बिना प्राथना सम्पूण नहीं हो सकती । 


स्वस्थरूपानुसधघान भवितर भित्यभिषीयते । 
हमारी भारतीय प्राथनाआके स्वरूपके बुछ टक्षण यहा बताओ । 


गाधीजीबे आश्रममे जो प्राथना चलाओ जाती थी आसभ ये सब तत्त्व, 
कटी सूक्ष्म रूपमे वही स्पष्ट रूपमे आ ही जाते हैं । 


प्राथनाकी भाषा 


सुवह-शामकी प्रार्थना किस भाषामे की जाये, यह सवाल शुरूमे 
अुठा ही नही था। सन्‍्तोके वचन जिस भापामे मिले, भुसी भाषामे 
अनको लेना हमारे लिये स्वाभाविक था। सन्‍्तोकी वाणी गुजरातीमे 
थी, हिन्दीमे थी, चन्द सुन्दर भजन हिन्दुस्तानी शैलीके थे । दो-तीन 
स्तोत्र अग्रेजीमे थे । ओेक गीत तमिलमे था । गीताके इलोक सस्क्ृतमे थे । 
जिस तरह प्रारम्भसे ही आश्रमकी प्रार्थना बहुभापी हो चुकी थी। 


धीरे-धीरे अपनिपद्‌, गीता और आध्यात्मिक स्तोत्नोका अध्ययन 
चढनेसे सुबह-शामकी प्रार्थनामे सस्क्ृतका महत्त्व बढ़ा और ओशावास्यका 
पहला मन्त्र आनेसे हमारी प्रार्थनाका प्रारम्भ वैदिक भाषासे होने छगा । 


जब कुराने-शरीफके जिनत्रके जेसा अल्फातेहा हमने प्रार्थंनामे लिया 
तव अुसके साथ अरबी भाषा आ गओ और जब पारसियोका मस्त्र भी 
हमने ले लिया तब अवेस्ता भाषाका भी स्वीकार हमने किया । बाँगला, 
मराठी, सिन्धी--जो भी भाषा प्रार्थनामे आ गगी, हमने कबूल रखी । 
हममेसे किसीने नही कहा कि अरबी भाषा हमे नही चाहिये, या अग्रेजी 
नही चाहिये । पूरवकी बगला, दक्षिणकी तमिल, पश्चिमकी गुजराती, 
सिधी और मराठी और अत्तरकी हिन्दी और अुदं सब भाषाओं हमारे 
लिये अकसी प्यारी थी । अगर कही किसी चीजका अच्छा अनुवाद मिला 
तो अुसका भी हमने आतने ही प्रेमसे स्वीकार किया । 

हिन्दू मनोवृत्तिकी यह स्वाभाविकता है--(हम नही जानते थे कि 
जिसमे कुछ भुदारता भी है) कि हम सब धर्म, सब पन्‍थ, सब नवी, 
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भा आते लगे। भिनम कुमारप्पा स्वमावके और धमके प्राटेस्टट 
खिल्ती | जुहाने सस्कृतके' खिछाफ आपत्ति अठाओ ! मैंने अुहे हमारा 
दृष्टिकोण समझाया तैेक्नि अुह संतोष नहीं हुआ । आखिरकार हम 
समझौते पर राजी हुओ कि ग्ीताके इछोक अक दिन सस्क्ृतम बोले जाय 
और दूसरे दिन ग्रुजरातीम ॥ यह सिलसिला काफी चला और अुसका 
वायुमण्दरू भी अच्छा बना रहा । 


फिर तो स्वराजका जादोलन अग्र ही अुठ और सरकारने आश्रम, 
विद्यापाठ जादि सव सस्थाय जब्त वी । 


जब गाधीजी ग्रुजरात छोडकर वर्धा चेत्रं गय और वहा सवाग्रामम 
आश्रमकी स्थापना हुओ तब ।फ्रस प्राथनाकी भाषावा सवाल चन्द 
शांगनि छेडा । तब गाघीजीन वहां कि मैं तो अब भी सस्हत रखनेके 
हा पक्षवा हूँ । लक्नि अब मैं अुसका आग्रह नहा रखूगा। मैंने आश्रममे 
सस्कृतका वायुम्रण्डल बतानेकी कोशिए की लकिन हार गया हैं । सस्हृत 
सौखनका अत्साह अब पहनके-जसा नही दीख पडता । विना अथ समझ 
सस्कृतके “लोक बोटते जाता नैवछ याजत्रिव हो जाता है। जिसीलिम 
सस्कृतकी जगह हिन्दी अनुवाद बोलनबी भिजाजत देता 7 । सेवाप्राम 
क हिन्दुस्तानी तालीमी सधम विद्यार्यी ज्यादातर मद्दाराष्ट्रे थे अमल्यि 
वहाँ पर मरा अनुवाट वाठनका सिलसिला चला । 


और सस्दृतका वायुमण्”र समाप्त हुआ | 
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सीखनेका अधिकार न रखा। जिस पवित्र मनुप्य-वाणी का पाविज्य और बढाने 

लिखे अुसे दिववाणी' का नाम दिया, गिर्वाणवाणीकी प्रतिष्ठा दी । 
जिसका नतीजा यह हुआ कि मनुष्यछोकमे अुसका प्रचछन रुक गया | जिस 
तरह हमारे पुराने पापका ही फल हमे भुगतना पडता है। दिवयता देववाणी 
का पुनरुद्धार होनेके दिन आयेगे जरूर, लेकिन अुसके लिये नये ढगकी 
तपस्या करनी पडगी। बुद्ध भगवानके दिनोसे आजतक सव सनन्‍्तोने 
सस्कृतका हमारा खजाना देशी भाषाओको देनेका सिलसिला चलाया है। 
और अब हम पब्चिमकी विद्याओको भी अपनी देशी भाषाओमे लानेकी 
कोशिग कर रहे है। यह प्रयास जब सफल होगा और हमारी छोक- 
भाषाये प्रतिष्ठित होगी, तब सस्क्ृतका दोहन फिरसे शुरू होगा और 
सस्कृतके आश्ञीववाद हमे मिलने रूगेगे | 


आज जहाँ-जहाँ गाधीजीकी प्रेरणाके आश्रम चलते है, वहाँ-वहाँ 
प्राथंनामे स्थानिक और राष्ट्रीय देशी भाषाओकी ही प्रतिष्ठा हो, लेकिन 
सस्कृतका वहिष्कार न हो । अिस भाषाने कभी किसीका द्रोह नही किया है। 


असलमे सम्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मणोकी नहीं है। तीनो वर्णोने 
अुसकी सेवा की है। और अब तो जर्मन आदि परदेशके छोग भी असे 
सीखने छगे है । सस्क्ृत अनेक भापाओकी माता है। असने अपना दूध 


अनेक भाषाओको दिया है। अुसका धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य समृद्ध 
ओर अमर है| 


प्रार्ननाका चायुमइल 


आशमणी प्रापनास सुबह ज्याटाार आश्रमजासता है रहठ पे । कौजी 
महमाव आदें भौर भार बजे भुदनवी हिम्मत बरें तो वे सुबहती प्रायना 
मे धरीक ही सवते थे। सविन असाती सरया हमेथा नहीरे जसी रहती 
भी । शामकी प्राथवाम बाहरबे लोग बहुत जाते थे। भिसीशिमे प्रवचनों 
में भी भेद रहता था। सुबरका बरभा-यभी गीता आदि बोओ आध्या 
त्मिक प्रयरशा वाचन विवरण होता था रभी गाघीजी अपन आध्यात्मिव' 
सामाजिव या राजसतिया अनुभव आध्यात्मिता हृष्टिसे कहते थे, कभी 
आधम-जावनके बारम महत्ववी सूचना देते थे और व मी-क्भी विद्यार्थी 
जीवनकी चर्चा भी करते थे । जिस तरह सुबहव प्रवचन गम्भीर और 
अतमु ख रहते थ। 'परामकें प्रवचन जाश्रमर्वी और देशकी रचनात्मक 
प्रवृत्ति के' बारेम ही रहते थ । प्रवासक अनुभव और आगेका कायश्रम 
ग्रह भा बहुत दफ अवचनोंका विषय बनता था । सब आध्रमवाप्तियोवे 
साथ अक साथ बात करतेका वहों अक्मात्र मौका हातके कारण गाधीजी 
जवहारवी बहुत-सी बातें वामकी प्राथनावे बाद हो कह ठत थे । 


सुबहटगामक भोजनके समय भी कभीन्‍यभा जरूरों सूचनाओं दी 
जाती थी । क्योकि अस समय ॥। सब सभी पुर्ष और बालक जिकट्दा 
पाभे जाते थे । 


कभानकभी चामकी आयनाम विद्यायियोक्ो नसीहत देनेध बड़ा 
वीमता वक्त सच होता था। बड़े-बड़े नेता दुस्‍्से आये हुओ हैं और 
गाघीजी बच्चोवा आयनाम केसे बठता, साक, काव आदि साफ कये 
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रखना जिसकी व्योरेवार सूचनाओं दे रहे है, असे दृश्य देखनेको मिलते 
थे । जब किसी आगस्तुकने अिस बातकी मेरे पास शिकायत की तब मैंने 
कहा कि गाधीजीके मन सव वाते ओक-सी महत्त्वकी है । भगवानके मन 
किसी फूल या क्षणजीवी कीडेका जीवन-विकास, किसी महापुरुषका 
जीवन-विकास, ओक बड़े राष्ट्रका अुत्थात और पतन और किसी महान्‌ 
सस्क्ृतिका विस्तार और सकोच सब अेकसे महत्त्वपूर्ण होते हैं ॥ कोओी 
चीज छोटी है जिस वास्ते अुसकी अपेक्षा और बड़ी चीज है मिस वास्ते 
अुसका विद्येप महत्त्व जैसा भेद भगवानके घरमे नही है । मैं तो मानता 
हैँ कि हमारे लहुके अन्दर केवरू खुर्दवीन (सूक्ष्मदर्शकन्यन्त्र) से ही 
दिखाओ देनेवाले कीटाणुकी शरीर-रचनामें भी अद्भुत खूबियों ओर 
कौणल्य दीख पडेंगा । 


ओक दिन मीरा बहनने बापूजीसे पूछा कि आश्रमकी प्रार्थनामे 
भिन्‍्त-भिन्‍न देव-देवियोकी स्तुतियाँ, वर्णन और भक्तिके जिक्र क्यो आते 
है ? गाधीजीने अन्हे जितना ही कहा कि ओअक ही भगवानके ये सब नाम 
और रूप है । अनेक देव-देवियोका भुपासक हरओक हिन्दू जानता है कि 
भगवान तो भेक ही है| दो हो नही सकते | लेकिन अगर ज्यादा सम- 
झनेकी जिच्छा है तो काकासाहबसे पूछ लेना। सुबहका प्रार्थनाकी 
रचना अुन्हीकी है । 


मैंने मीरा बहनको यह तो समझाया ही कि हम सब ओकेब्वरपूजक 
ही है । लेकिन सब तरहकी अपासनाओको ओक साथ स्वीकार करनेसे 
हम छागोमे जो व्यापकता (जिसे मैं अुदारता नही कहूँगा) और समझ- 
शक्ति आती है, वैसी और किसी भी धर्मसे पाजी नही जाती | बाकी- 
के सर्वे घर्मोकी अक ही रट है कि “हम ही ओक सही हैं, वाकीके सर्व गलत 
है ।” जहाँ तक मैं जानता हूँ अपवाद रोमन लोगोका है । वे छोग सब 
तरहकी आुपासनाकों मजूर रखते थे। अुनके पेथीयनमे सब देवोंकी 
मूर्तियाँ मेक साथ रखी जाती थी और वे मानते थे कि सव धर्म सही है। 


जे 
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मीरा बहनको जिसका आंश्चय हुआ तब मैंने गरिव्यन लिखित रोमन 

साम्राज्यवे हाथ और पतनदे भितिहासमस चल पृष्ठ पढ़कर सुनाअ । 
मैंने कहा विः बचपनस संवधम-समभावके सस्कार हम मिलते हैं । भिसा 

लिजे हमारे देशम सवधम सम्मेलन चर सवा । यह अब समझ नेवी बात 
है। मीरा बहनको सन्तोप हुआ | प्रायनाकी जा बात अुहू खटकती थी 
अुसवों सुदरता अुतके स्यातमें आ गा | 


शायद भिसके बाठ ही मौरा बहतने अक दिन वापूजीसे वहा कि 
+ मैं आपकी थविष्या बन चुतो हूँ । सु हिंद्नू घमबी दीक्षा दोजिआ ॥ 
ग्राधीनीन कहा कि असकी क्‍या जरूरत है ? ओसाओ धम क्या बुरा 
है? ओसाओ हो मेर पास आकर ज्याटा अच्छी जीसाओ बन जाओ 
यही मैं चाटेग।। मोरा बहन बापूजीका भाव समझ नहीं सकी। अुसका 
बडा दु ख़ हुआ कि गाधीजो भुसे अपनाते नही. कुंछ फरकः रखते है। 
अकापतम आुसने बहुत ढु ख किया रोयी । बादमे गाधीजीने अुसे आधम 
धमका वह पहलू समझा दिया कि सब घम अक्स आदर पात्र है। सेब 
भर्मों के भ्रति हूम अक सा सदभाव रखते हैं । असलिये हम धर्मा-तरकी 
आवश्यकता महसूस नह करते ! हिंदू धममे जा कुछ खात्त बातें अच्छी 
छगें भुतकी ओऔसाओ धमम दाखिल करते किसीको कठिनाओ नही होनी 
चाहिमे । धर्मातर कोओ पाप नही है । लंक्नि क्सीकों अब समाजम 
से अुख्ांडकर दूसरे समाजम बोनेव प्रथल अनाव*यक चेध्टा है। धर्मा- 
“तरका आग्रह रसे बिना हम सबका स्वीकार करते हैं मिसकी सुदरता 
तुम क्या नहीं देखती हो ? जब बापुूजीका हृष्टिबिदु ध्यानम आया तद 
मीरा बहनकों पूरा सातोप हुआ । 


भितना ता क्यूल करना हा चाहिअ कि हम लोग जो प्राथनाभ 
जरीक होत थे हमेचा प्रायनामे तल्लीन नहीं हो सकते थे। प्राथनावे 
मजोबा, ”छोकोका और भजनाका अथ और विवरण मैंने आश्रमम 
अनेक वार क्या है| लेदिन प्रायनाके समय मजाके मा इलोकारे' जथ 


प्रार्थनाका वायुमंडल . ६४५ 


की तरफ हमेशा ध्यान रहता ही था जैसा नही। लेकिन ओक विशिष्ट 
आध्यात्मिक और भक्तिमय वायुमण्डलका हम अनुभव करते थे और 
प्राथनाके समय जो भी विचार मनमे आते थे अनका वायुमण्डल भी 
प्रार्थनाके कारण अन्‍्तत रहता था । कोओ हीन विचार मनमे आया तो 
असकी हीनता पहचाननेमे प्रार्थनाका वायुमण्डरू तुरत्त मंदद करता 
था | और आश्रमके आदर्शोका स्मरण करानेमे प्रार्थानकी मदद बहुत 
कुछ होती थी । 


यह भी सबका अनुभव है कि मनमे कोओ विशेष चिन्तन चलते 
रहनेसे प्रार्थनाके किसी अंक वचनकी तरफ कभी-कभी विशेष ध्यान 
जाता था । अुसका विशेष अर्थ मनमे विजलीके जसा चमक पडता था 
और अस तरह सारी जीवनहृष्टि यकायक परिष्कृत हो जाती थी और 
सारा दिन छुतार्थ हो गया असा सन्‍्तोष मिलता था । कभी-कभी किसी 
बचनका विशेष पहलू ध्यानमे आनेके बाद जीवनके हर क्षेत्रमे जुस दृष्टि 
का विनियोग करते कओऔ दिन चले जाते थे । 


कभी-कभी प्रार्थनाका, खास करके भजनोका कोओ हिस्सा चित्तमे 
चुभ जाता था और अपनी गरूती या सकुचितताकी ओर ध्यान जानेसे 
वृत्ति अन्तमुंख होती थी और आत्मशुद्धिका सकल्प कारगर हो जाता था । 


अगर हरओक आश्रमवासीने जिस तरह प्रार्थनासे अपनेको हुओ लाभ 
लिख रखे होते तो वह अंक कीमती मसाला हो जाता। मैने तो अनेक 
वार महसूस किया है कि प्रार्थथा अपासकके लिओ आखिरी पूजी है। 
और सव तरहसे अगर मनुष्य हार गया, प्रतिजादुर्बल हुआ, सकल्पशक्ति 
क्षीण हुओ तो अत्कट प्रार्थनाके बल पर बह अपनेको बचा सकता है 
और जीवनमे नया पर्व शुरू कर सकता है। लेकिन यह लाभ स्थायी 
तभी हो सकता है, जब प्रार्थनाकी आत्कटता मनुष्य कायम रकक्‍्खे । अगर 
प्रार्थनामे हृदय नहीं रहा तो फिरसे गिरते देरी नही लगेगी । प्रार्थनासे 
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प्रटल्ल अचुताप, पह्चात्ताप और प्रायश्चितका भावना तो वेमन्स कम 
हानी ही चाहिओ। 


प्राथनाम हमरा कुद-न कुछ सॉँगनेक्रा रहना ही चाहिने जसा नहां 
है । चितवर्ति अस्तयुख हो, जीश्वरके स्ान्टिध्यवा कुछ-न-जु छ अवुभव 
नये हृदयरा आयता और आध्यात्मिकता जाग्रत हो तो प्राथना सफर 
है| गआओ ! जब सचमुच ही हृदयस मागकी आवाज अठे तब ता औश्वर 
की कशणा पिघल ह। जाती है और मसकी ओरम मदद मिछते देरी नहीं 
टगती । लस्नि रोगमर्सकी प्राथवास अक प्रवित्र वायुम"्डल जापत 
रखनवी ही बात होता है । 


प्राथनावा और अब भाग है. जिसके द्वारा जीवनके संबवे सके 
महर्यक पहलुओका स्मरण होता है और जिस तरह अपने बोनस पहलू 
को मुपला हा रहा थी अुसकी ओर ध्यान जाकर जीवनका विकास 
सर्वागण हानेम मदद मिलती है । 


गाधीजां जब-जब आधमम रहते थ तव-तय करीब सबके सब जाश्रम 
बासा प्रायनाम हाजिर रहत ही घ। जैकिन जब ग्राधीजी मुसाफ्रीम 
जाते व तब प्रार्यनाम कमी-क्मी बहुत कम रोग हाते थ। और सु 
अंस भी हिन याट हैं जब श्यीतकाटे र्नोम जकत मगरनलालभाजी 
प्राथना भूमिपर आकर बठत थ और प्रायनाक मंत्र बालट्कर, भजन 
गाउर चप्रचाप चत जावे थ। आुहाने दूसर आपमबासियांसे भिसत्री 
बम भा चिकायत नहा वी । अुवउ) विष्टा दसकर जोराज' सनम आुतके 


प्रति आर बहता था जक्रित प्रायनाम बनवाटाया सस्या बता 
नहा था 


मंशा! अर विचित्र वत्तिका यहाँ जिक वरना चाहिआ। शान निय 
मित रूएस दायता बसनर्ा सिर आ्रमकाधियावा रतस आप रहता 
पा अुतमस मैं मा अर था। राज बिता स्नान विअ जस य्हाह्दी 
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नही जाता वैसे ही दो समयकी प्रार्थना किये बिना मुझसे रहा नहीं 
जाता था। प्रार्थना-भूमिपर जाकर सबके साथ वेठ नही सका तो अपने 
चरपर या जहाँ रहा वहाँ पर प्रार्थना करता ही था । 


ओक दिन बौद्ध सघके वारेमे और बुद्ध भगवान्‌के विहारोके जीवनके 
चारेमे पढते अंक नियम मैंने पाया कि भेक ही आश्रम या आराममे दो 
प्रार्थनाओ नही होनी चाहिओ । अक सस्थाकी ओक ही प्रार्थना हो, यह्‌ 
अनका नियम था । मुझे यह जँच गया। तवसे मैं मानने रृगा कि आश्रम 
सामुदायिक प्रार्थना करता है, असमे मेरी भी प्रार्थना आ गओी। मुझे 
अलग प्रार्थना नही करनी चाहिओ। जिसमे आल्स्यका भाव नही था, 
किन्‍्तू सामुदायिक अेकता महसूस करनेकी वात थी। जब गाधीजी मुसा- 
फिरीसे आश्रममे आओे तब मैने बौद्धोका नियम अुनको सुनाया और कहा 
कि अब मैं अलग प्रार्थना नही करता हूँ । गाधीजीने बताया कि मेरी 
बातमे विचार-दोष है। प्रार्थना तो अखड चलनी ही चाहिओ और सामु- 
दायिक प्रार्थनामे नही शरीक हो सके तो जहाँपर भी हम रहे, अपनी 
प्रार्थना त्तो करनी ही चाहिओे । 


- परार्थना-समयका अक ओर अनुभव यहाँ लिखना जरूरी है। ग्रुज- 
रात विद्यापीठमे जब मैंने सुबह-शामकी प्रार्थेना शुरू की तव पहले ही 
साफ कर दिया कि आश्रममे प्रार्थनामे हाजिर रहना हर जेकके लिओ ऊलाजमी 
है । जो हाजिर नही रहता वह आश्रमजीवनका द्रोह करता हे । विद्या- 

पीठके छात्राछूयकी साधना अलग है । अिसमे प्रार्थनामे हाजिर रहनेका 
आग्रह या नियम नही है, केवल सबको आमन्त्रण ही है । 


प्रार्थवाके वाद अपस्थिति-पत्र लेकर हरअओककी अपस्थिति दर्ज की जाती 
थी । कोओ विद्यार्थी प्रार्थनामे हाजिर न रहे, लेकिन अुसके अन्तमे अप- 
स्थिति-पत्रमे अपनी अुपस्थिति दर्ज करानेके लिओ आ जाय तो असे मैं 
अनुचित नही समझता था । हैं 
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अय दिन जब साजनने मुझसे वहा वि जापती प्राथनाका बायु 
मण्ट” प्रसन वाध्यमय अध्यात्म-पापव, अुनतिकर हाता है। जकिन 
असके थतम विद्याथियावे नाम पुवारना और हरजेंद विद्यार्थीया जाम 
कहकर अपनी आपर्थिति दज वराना यह विलजुर यात्रिक और नीरत 
व्यापार मालूम होता है। जिसे आप व्या चलाते हैं २! 


असवा जा जवाब मैंने दिया मरे टिअ बिलकुट स्वामाविव था। 
जकिन बात सही होते हुअ भी अुस तरफ मेरा घ्यान नहीं गया था। 
जिसल्भि मर आत्तरसे स्वय मुश्त ही आश्चय हुआ । 


मैंने कहा कि मैं जाजकलके अध्यापकाके जसा विद्यारथियाकी खुगा 
मद करनेवाला नही # । लेकिन छात्रदेवों भव यह मेरा जीवन मात्र 
है । विद्याथियोमे मगवान्‌को ही देख यै। भगवानवी सेवा समझकर 
ही विद्याथियांकी सेवा करों । असिलिज जब अुपस्थिति-पत्रक पढ़ा जाता 
है तब विद्याथियोके नाम सुनत मेरे मन विष्णु-सह्खनामके पाठका ही 
भाव पदा होता है। भगवान्‌के हजार नाम सुनते और रटत भवताक 
मनमें जा धन्यता हाती है वही भानद विद्याथियोके माम सुनते मुझ 
मिलता है। मुझ्त वह प्रवत्ति क्मा भी नौरस नहीं छरगी। अस 
सज्जनको मेरा जवाब भितना अच्छा रूपा कि अुसने वम्बऔके अब 
अखबारम हमारी प्राथनाका और जिस सवाऊछ-जवाबका जिक्र किया । 
तब मेरे ध्यानम आया कि मेरी जिस दष्टि म कुछ विशपता थी । 


आश्रममे प्रायनाके बाद हरअक आशथ्मवासीन सूत कितना वाला 
जिसका हिसाव दज क्या जाता था। हमार मन वह भी हमारी 
प्रायनाका ही अक जव-सा टगता था। 


कुछ प्रत्यन्ञ लाभ भी हे ? 


प्रार्थना या अुपासनासे आश्रमको, आश्रमवासियोको या समाजकों 
लाभ क्‍या हुआ, यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है। किसी रिवाज 
या सस्कारके असरके बारेमे शुरू-शुरूमे हम कुछ कह नही सकते। 
फल्ाना रिवाज चलानेसे किन-किन लछाभोंकी अपेक्षा हम रखते है 
असका वर्णन फलश्रुतिके रूपमे हम चाहे जितना कर सके, लेकिन जब 
भेक प्रयोग अठारह बरस तक चलाया गया तब अनुभवकी बुनियाद पर 
कुछ-न-कुछ निश्चित रूपसे कहना ही चाहिये। 


आश्रमजीवनके साथ जो दो-चार व्यक्ति अधिकाधिक ओकरूप हो 
गये थे, अुनके चित्त पर और जीवन पर क्या-वया असर हुआ यही सबसे 
महत्त्वका सवाल है । 


स्वयं गाधाजी, विनोवा भावे, मगनलारू गाधी, महादेवभाओ 
देसाओ, किशोरलाल मश्रवाला आदि थोडे लोगोमे आश्रमके ब्रत, 
असका आदशे और असके वायुमण्डरूका प्रभाव अधिक-से-अधिक था । 
आश्रमके चन्द शिक्षकोमे और विद्याथियोमे भी आश्रमकी प्रार्उनाके 
प्रति असाधारण निष्ठा थी। जब प्रार्थना चलती थी, प्रार्थनाके मन्त्रो 
पर प्रवचन सुनाये जाते थे, तव सुननेवाले अनेक लोग अन्तमु ख होते 
थ्रे । अपने गुणदोपोका परीक्षा करते थे। प्रयत्नपूर्वक जीवन-परिवर्तन 
करते थे । अूस समय तो बहुत छोगोको प्रार्थनासे प्रत्यक्ष और स्पप्ट 
लाभ हुआ । लेकिन यह सब चन्द लोगोके आग्रह और समुदायके वायु- 
मण्डलके कारण था | जब अँंगीठी जलती हे तव आस-पासकी सब चीजें 
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अुस वक्‍तके लिखे गरम होती है ! अगीठी दूर होवेपर सब चीजें ठण्डी 
पड जाती हैं । 


आश्रमके बहुतसे छोगोंके लिओ दो वक्‍तकी प्राथना यातत्रिक ववायदर्क 
जसी थी। जितनी नियमितता बरसों तव चलावस अुनका कुछ आदत 
सुघर गभी भुनके जीवनमे कुछ व्यवस्था आओ । प्रायनावे मजोके अथ 
और प्रवचन सुननेस अतम धामिक जीवनका आदक्ष स्पष्ट हुआ। 
हरमकको अपने जीवनकों क्सनके ल्जि ओक कसौटी मिल गओ । मनुष्य 
किसी अच आदप तक पहुँच सके या नहीं यह अल्ग बात है। मनुष्य 
अूचाओं तदा चढ़कर बाज दे अुतर भी सकता है। लेकित जब गेक 
दफा को आूचे आदलको समझ लेता है पसाद करता है तब अुस्से 
कम दर्गेफो आदय आस भावा नही | पसदे किये हुओ अस आदश्षके अनु 
सार हवा सस्हृतिका मूल्य तय होता है । 


जिस गम अठारह बरस तक विस! अुच्च वातावरणम रहना, हृदय 
से धुसका स्वीकार करना और अआुसीवे अनुतार अपने जीवनको बनाने 
क्यो गधिण बरता यह अक स्थायां लाम ही है । 


प्राथनांकां स्वथ ग्राधीजीक मत पर सबस अधिक असर हुआ था, 
होता था और वे दिन-पर दिन जोरासे आग बत्ते थे । वे हमेशा कहते 
थे वि जा भक्ति दिन-यर लिन बढ़तों नही वह भजित ही नहीं । गावीजी 
के जावनाा। नादीक्स दसनरा जिह मौका मिस, वे ताज्जुब होह थे 
कि गराघाजों अपनी साधनाम वितने जार।स जाये बइत जाते हैं 


यह सब हाते हुआ भी ग्राघीजाकों प्राथनास पूरा टाम भुठाव 
कुछ विश्प भा आते ये । 


समुचायक्ी सवा करतवालेजों कुछ-ल-कुछ त्याग करना ही पड़ता 
है। फीजक कसा थिविरम जब सव सविक साथ हैं तर चद पहरेलरा 
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को जागना पडता है। जब सब खाने बेठते है तव चन्द लोगोको 
खाना छोडकर पंरोसना पडता है। आश्रमकी प्रार्थनामे जव सब लोग 
बाँखें मूंदकर जेकाग्र तासे प्रार्थेनामे तल्लीन होनेकी कोशिश करते रहंते, 
गाधोजीको आँखे खुली रखकर देखना पडता था कि कोओ बच्चे शरा- 
रत तो नही करते ? औरोकी प्रार्थनामें विक्षेप तो नही कर रहे हैं ? 


जिसी तरह जब प्रार्थनाके शब्द वोले जाते थे या भजन गाये जाते 
थे, अुस समय आश्रमजीवनको अन्नत करनेके लिओे किस विषय पर या 
किंस घटना पर प्रवचन चलाना है जिसकी वात भी अन्हे सोचनी पडती 
थी । गाधीजीके स्वभावकी जितनी प्राजलता थी कि जैसा विक्षेप होने 
पंर वे कह देते थे कि आर्ज मेरी प्रार्थना ओकाग्र नहीं हो सकी । 


आश्रमवासियोमे जो व्यक्ति ज्ञानमार्गी वेदान्ती थे, अुनका चिन्तन 
जेक ढगका होता था । और हृदय-सर्वस्वका अर्पण करनेवाले जो भ॑क्त- 
हूँदय थे जूर्नकी प्रार्थना कुछ अछूग ही होती थी । चन्द लोगोंके मन 
पर' भजनमे आये हुओ किसी हदृष्टान्तका प्रभाव पडता था तो चन्द 
लोग चिंत्तको अन्तमुंख करनेवाली बाते पसन्द करते थे ।..' 


प्राथंनाके वाद आश्रमवासियोमे जो व्यक्तिगत चर्चा चलती थी 
अुस परसे प्रार्थनकि असरका ख्याल हम कर सकते थे । _- 


अतिपरिचयके कारण आदर कम होता है । जिस न्यायसे कभी 
आश्रमवासियोंके मन पर प्रार्थनाके मन्त्रोका कोओ असर ही नही होता 
था। अओक रस्म अदा की और छूट गये जितना ही भाव दिखाओ देता 
था | जिसके विरुद्ध जो बाहरके छोग आश्रमी वायुमण्डलका लाभ 
अुठानेके लिओे चन्द दिनोंके लिभे आश्रमंमे भा रहते थे अूनके चित्त 
में बडी अत्कटता रहती थी, कभी-कभी अआत्तेजना भी पामी जाती 
थी। अनको प्रार्थनासे स्पष्ट लाभ होता दीख पडता था । 


प्राथंनाका अक और भी विशेष असर यहाँ पर दर्ज करना चाहिओ। 
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जब प्राथना करनेवाला समुदाय रोज बही-वा-वही रहता है तब भी 
नावा'य न होनेके कारण सारा वायुमशल जड ओर झिपिल हो जाता 
है। लकिन जब समुदाय वदल जाता है या शुसम चद नये लोग आते 
हैं. तब पुराने लोगोमे भी अक तरहका नवचताय था जाता है । नित्य- 
परिचयके आदमीसे मिलनेसे कुछ नओ बातें सूअती नहीं । नये लोग 
मिलनेसे कुछ-न-कुछ सूम ही आता है । भिसा तरह प्रःयनाक समुदाय 
मे नम ज्यक्तित शराक हांते पर भायनावृत्ति तंज हां जाती है । 


प्राधनाका कुछ हिस्सा तो स्थायी होता है और चन्द भजन नये 
भय आते है और जुतके राग भी अल्ग्र-अछूप होत हैं । भिसवर्ग अतर 
भी अच्छा होता है। भोजनम चावल रोटी दाल रोज वही-वी-बही 
और शाक, अचार आदि व्यजन नये नये---वसा ही प्राथनाके भि्ते 
प्रवारता जतर हाता था ! 


हमने देखा कि प्राथना इलोकबद्ध और सगीतमय होनेसे बहुत दफे 
अथकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जिछाजके रूपमे हम छोगोने 
थोड़ी गध प्राथवा पुर ती। युरू 'पुरूम जिसका असर अच्छा हुआ । 
अथकी आर ध्यात अकाग्रतासे चिपक जाता था। लेकिन कुछ टिनवे' 
बाट गय प्रायना वही-की-वही चलनसे वह यात्रिक बनने लगा । जितना 
हा नहीं जुसके बातनेम अक तरहकी गयता भी जाव लगी । 


श्रे। विनवान ओद्ाएनियदक गद्य अनुवात्कों भी गय रुप दिया है 
और वहां अब नया त्षज्ञ हा गया है । 


यह हुआ प्राधताके सामराय लाभका जनुमव। प्राथनाम द्वत 
माव अन्तमाव बहाली अभेदमवित और भक्‍ताका दास्यभव्ित असे 
जा अनेक प्रकार आत हैं अस्त असर मिल लागाके मत पर भिन्‍न 
हा होता है। म॑ प्रापा _ सुअस पापका अधिरार भो नहीं होता, 
तुम्शार दया बरन पर हा मैं दच जाजूगा अस भावावा चह हांगोकि 
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मन पर अच्छा असर होता है और वे अन्ततिके पय पर अग्रसर हो 
जाते है । दूसरे लोगोंके मन पर मो सम कौन कुटिल खल कामी” जैसे 
भावशका अच्छा असर नही होता । मैं निर्दोष निष्पाप आत्मा हूँ, मुझे 
दुनियाकी चीजे वॉधघ नहीं सकती, मैं अमृतका पुत्र हूँ, जो परमात्मा 
सूर्यके विम्वमे विराजमान है वही मेरे हृदयमे वसा हुआ है जैसे भावों 
से चन्द लोगोको अधिक लाभ होता है और वे अपनी कमजोरियाँ छोड़ 
सकते है। प्रार्थनामे बैठे हो तव भी आभा और निराभा दोनोकी छहरे 
मनमे अुठती, कभी ओक तो कभी दूसरी । दोतोका असर पवित्र और 
शुभ ही होता है। 


प्रार्थनाके जो मुख्य दो प्रकार है--व्यक्तिगत और सामाजिक--- 
दोनोके बारेमे अपर कमोवेश लिखा हैं। व्यक्तिगत लाभ और 
सामुदायिक लाभ अरूग-अछग होते है । 


मनुष्य जब समाजमे रहता है तब ज्यादातर अभुसकी शुभ भावनाओं 
ही जाग्रत होती है। व्यक्तिगत जीवनसे सामाजिक जीवन कुछ हृद 
तक अधिक पवित्र और आुन्तत किया जा सकता है | अशआराममे और 
पापमे फेंसे हुओ समाजकी बात अलग है। लेकिन सामान्य त्तौर पर 
आअरीफ लोगोकों समाजका सहवास छाभमदायक्र ही होता है । और जब 
असा समाज प्रार्यनाके लिओ, अुयासनाके लिओे और सम्मिलित 
आव्यात्मिक पुष्ठपार्यके लिग्रे या सेवाके लिओ मिकट्ठा होता है तब तो 
समाजमे हम परमात्माकी अंक विभृतिका ही दर्शन करते है और जिस- 
लिओ हमारे सब अओनन्‍्नत भाव जाग्रत होते हैँ और ओक-दूसरेकी मदद 
करते है । जितने छोग ओकत्र प्रार्थना करते है अुनके अन्दर भेक 
आव्यात्मिक भाआचारा पैदा होता है जिसके कारण छोटे-बड़े कओऔ 
मतभेद दत्र जाते हैं आर आत्मीयता जोर पकड़ती है । 


गाधीनीने कऔ वार सारे देजका दौरा ल्गाया। अुनके साथियों 
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ने भी क्जी बार अनेक प्रान्तोकी यात्रा क्‍/। थी विनोबा भी आज 
गाँव गाँव पदलछ जाकर प्राथनावा बल आजमा रहे हैं और प्राथनावा 
आश्रीर्वाद फ्ला रहे हैं। यह बडा ही सास्डतिक लाभ है, जिसका नाप 
निकालना मुश्किल है। जब कोओ व्यक्ति समाज या राष्ट्र अपनी 
हर तरह॒की प्र जा सो बैठता है तव अुस्का आम सहारा पश्चात्ताप 
पुनीत भ्राधना ही होता है। खोया हुआ सब तेज और सत्त्व प्रायना 


द्वार फिरसे प्राप्त हो सकता है। प्राथना हो औश्वश्की कपा है और 
आत्पावों अमोध "वित है । 


गांधीजी ओर आश्रम-प्रार्थना 


प्रार्थनाका स्थान कैसा हो जिसके बारेमे गाधीजीने बहुत-कुछ सोचा । 
लोकजाग्रतिके लिओे भारत-अमण करते गाधीजी अनेक प्रान्तोमे गये । 
रोज सुबह-शाम प्रार्थना होती ही थी | सुबहकी चार-साढे-चार वजेकी 
प्राथनामे ज्यादा लोग नहीं आते थे मिसलिओे मेजबान गृहपतिके घरमे 
ही किसी कमरेमे प्रार्थना होती थी । शामकी प्रार्थना अक्सर खुले मैदानमे 
होती थी । चाहे-जितने लोग प्रार्थनामे शरीक हो जायें, जगहकी तगी' 
नही महसूस करनी पडती । 


लिसपरसे गाघीजीने सोचा कि आश्र ममे प्रार्थनाके लिझे कोओ मकान 
नहीं बनाया जाय ! सावरमतीके किनारे खुली जगह पेसन्द करके वहाँ 
स्वच्छ सफेद रेती बिछवा दी। असपर बेठकर हम सुवह-आाम' प्रार्थना 
करते थे । अेक दिने गाधीजीने कहा कि हमारा प्रार्थना-मन्दिंर जितंना 
वडा है, अतना तो कोओ विश्व-सम्राद भी नहीं बना सकेगा । ये चार 
दिशाओे हमारे मन्दिरकी चारदीवारें है और तारोसे शोभित यह आकाश 


अुसका गुम्बज है। जितना वडा मन्दिर तैयार करनेकी शक्ति किसी 
' भी मानवमे नही है । 


स्वराज्य-प्राप्तिके लिआर जब आखिरी फैसला करनेका गाधीजीने 
तय किया और सावरमतीसे दाडीके समुद्रतट तक पैदल यात्रा करके 
वहाँ नमकका कानून तोडनेका सकल्प जाहिर किया, तव अग्रेंज सरकार 
सोचने लगी कि अिनको कव गिरफ्तार क्या जाय । अहमदावादमे रोज 


७६ आश्रम-सहिता 
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भ्रुपासदा मटिर 


अफ्वाह फलन एगी वि आज रातवां गाधाजीका गिरफ्तार करके सर 
आपर बही ले ज।मगी । सावरमती स्टेशनपर स्पेशल ट नकी तयारी थी 
ही ! तव तो अहमदाबादके मौर आसपासके देहातोके हजारों लोग 
गाघीजीके दाानके लिअ आश्रम आने ऊूग । वे सब नदीवी रेत्तीपर ही 
सा जाते थ और सुबह शामकी ध्राथनाम ट रैक होते थ । तब गाघीजीने 
कहा कि ऑश्वमकी भूमिपर अगर हमन प्राथता-मादरके तौरपर कोओ 
मकान बना ल्या होता तो वह चाटे जितना बडा होते पर भो अितने 
जाग असम नहीं बठ सकते । क्‍या ही अच्छा हुआ कि हम लांगोंने मीट 
चनवी दोवाराया प्राथना-मॉटिर नहीं बनाया । 


बारियके दिनाम और धातकाल्म बुछ तकक्‍लाफ रहता थो सही, 


सिन अस बारण हम ध्रायना भूसिका छोडकर हृदयकुजके वरापत्भ 
जारर बढ असम टहिन बटुत कम थ । 


गांधीजी और आश्रम्त-प्रार्थना : ७७ 


आश्रमके कारम्भके दिनोमे|आश्रमवासी ज्यादातर गुजराती ही 
रहते थे । अिसलिये प्रार्थनाके बाद गाधीजी जो कुछ कहते थे, वह 
प्रवचनके रूपमे हो या सूचनाके रूपमे, गुजरातीमे ही कहते थे । गीता- 
प्रवचन हो, अपनिषदका विवरण हो या किसी त्योहारका जितिहास 
हो मैं तो गुजरातीमे ही वोलता था । विनोवा अक्सर गुजरातीमे और 
कभी-कभी मराठीमे बोलते थे । 

जब जमनालालूजी आश्रममे, आने लगे तव भी आश्रमका काम 
गुजरातीमे ही चछता था। अनके लिओ हिन्दी, मारवाडी, मराठी और 
शुजराती चारो भाषाओे जेक-सी थी । लेकिन जब आश्रममे अनेक प्रान्त 
के लोग आने लगे तब राष्ट्रभापा प्रचारक जमनाहालजीने गाधीजीके 
सामने दरखास्त रखी कि अब आश्रमका सब काम हिन्दीसे ही चलना 
चाहिओ और प्रार्थता-प्रवचन तो खास हिन्दीमे ही हो । गाधीजीने भुनकी 


बात मान ली और तबसे आश्रमकी भाषा और प्रार्थनाकी भाषा हिन्दी 
ही हो गओ। 


गाधीजीने मनुष्यजीवनके धामिक, राजनीतिक और व्यावहारिक 
अैसे भेद कभी नहीं किये थे । अनके मन सारा जीवन ही धर्म-साधना 
था।। और अुनकी सबकी-सब क्रियाओं व्यापक अर्थमे सेवामय प्रार्यना ही 
थी । जिसलिओं प्रार्थनाके अन्तमे अनके जो प्रवचन होते थे, वे जीवनके 
सब अगोको और सव पहलुओको स्पर्श करनेवाले व्यावहारिक विचासोंसे 
भरे हुओ रहते थे । आश्रम-व्यवस्था, आश्रमकी सफाओ, आहारके प्रश्न, 
व्यक्तियोकी समस्याओ, समाज-सुधार, राजनीतिक मसले, आश्रममे 
आये हुओ मेहमान, गाधीजीका खास अपना कोओ आध्यात्मिक अनुभव, 
गीता-जैसे किसी धर्मग्रन्थका विवेचन या सन्‍्तवाणीका रहस्य सब-कुछ 
अनके लिओ धर्मेसाधना ही थी । आत्मोन्‍तति, विश्वकल्याण और विज्ञान- 
शुद्ध जीवन-क्रम यही थी अुनकी जीवन-हप्टि । 


७८ माथम-सहिता 


जव प्राथना चलती थी तय गांवाजीका जपला थी कि छोटेन्वड 
स्त्री-पुरपष हम सब छोग जांस मूदकर भ्रायनाम तत्रान, अथवा 
गाघीजीके ही प्रिय चर दोंम 7ह ता, ध्यानावस्यित हा जाये । गराधीजा 
अक्सर अन्तमुख हो हो जात थ। लविन जुनवी भूमितरा आश्रम 
पिताकी थी। प्रापनाम आशथ्रमके छाट-माट बच्च कृम्त बठने हैं “लोक 
कस बोलते हैं आदि सब बातापर ध्यान रसतका व अपना खास कतव्य 
मानते थ । अहूने अब टिन प्रायताक बाद कहा भी दि आप सब-्लोग 
आँख मू दवर ध्यानावस्थित हो जाभिमे । मरा कतंव्य अिन बच्चावे 
साथ है। मैं तो इटोकोवे अथोंगरा चिंतन मो करें और ऑस खुठा 
रखकर भिन बच्चाव। तमीजवी चौवी भी करूँ। गाधीजीक लिओ यह 
द्रगावधान या याग सहज सिद्ध घा। सर्व तरहका काम अआत्वट्तास 
परते अगवा आत्मचितन अखण्ड चलता था। 


यही कारण था कि क्तव्य-पा नम जौर विश्वचल्याणकी योजनाओं 
सोचत और अमलम छाते अुनवी ओरसे कभी भी प्रमाद नहीं होता था। 
और यदा बदाचित अगर तनिक भी प्रमाद हुआ तो जितने दुजी होते 
थ और जपने प्रति अुनकी जितनी नाराजगो हांती थी कि वही बडा 
प्रायशिचित होता था। सब व्यक्तियोंके प्रति क्षमाके सागर हाते हुमे 
ओुद्टाने अपने प्रति तनिक भी क्षमा-वत्ति नहीं घारण की। वे हमेशा 
हाह। थे कि मनुप्यका सारा जोवन हर क्षण विचारमय होना चाहिआ । 
आुहोने अपने जीवनमे यह साधना पूरी का था और जिस तरह अपना 
सारा जीवन भुहोने प्राथनामय बनाया था । 


आश्रम-स्मृति- ९ 


विलायतमे गाधीजी गोरोके बीच गोरोके घरमे रहे थे । दक्षिण 
आकफ्रिकामे गाधीजीके परिवारमे, अुनके फिनिवस आश्रममे मिस्टर वेस्ट, 
मिस्टर पोलक और मिस स्लेशिन्‌ जैसे गोरे छोगू रहते थे | दूसरे भी कओऔी 
लोग थे । मुसलमानोका और गाघी-कुटुम्बका सम्बन्ध शुरू से घनिष्ठ था | 
तो भी गाधी-कुटुम्वमे पुराने वैष्णव जीवनके सस्करार बहुत थे । और 
अनमे जन सस्कार भी काफी थे । 


फिनिक्स मडली जब शातिनिकेतनमे रह रही थी और मै अुनके परि- 
चयमे आया तब अनके जिन सस्कारोका निरीक्षण कर सका था ॥ मुझमे 
सनातनी महाराप्ट्रीय सस्कार अपने ढगके थे । हम सब लोग थेक तरह 
के सुधारक, बुद्धिप्रामाण्यसे चलनेवाले । लेकिन पुराने सस्कारोका, असर 
तो था ही । 


शातिनिकेतनमे रसोओ करनेवाले ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणेतरके 
हाथोका खानेमे वहुक्तेको अुज्ञ रहता है और रसोओ बनानेके शुचि-अशुचि 
के नियम ब्राह्मण ही अच्छी त्रहसे समझ सकते है और पाल सकते है । 
जब शातिनिकेतनमे गाधीजीके आनेपर और गाधीजीकी प्रेरणासे ब्राह्मण 
रसोजिये कुछ दिनके लिये दूर किये गर्भ और सव वद्यार्थी तथा अध्या- 
पक रसोओ करनेका और परोसनेका काम करने रंगे, मि० अओड्यूज 
और मि० पिअरसन भी परोसनेका काम करनेके लिये तैयार थे। मैने 
सुझाया कि व्यक्तिश- मुझे अेतराज नही है लेकिन कओऔ लोगोको आपत्ति 
होगी कि क्रि्चनके हाथका परोसा हुआ हम क्यो खावे ? जिसलिये अनेक 


5० आश्रम सहिता 


सुधार भेवा साथ अवब वरव हम अपना वाम ने बिगाड़ । अत बगाटठा 
अध्यापवने दलील वी कि दत्तात्रयवाबूकी वात सही तो है लबिन मिस्टर 
ऑण्डग्रुज और पिअरसन अध्यापव हैं। गुरआंके हायका परासा हुआ 
अन्न खानैम क्सिकों भी अुद्य नही हांगा । मैंने कहा यह दटील अच्छा 
है, ऐेकिनि औसाओ ग्रुरुओंके चरणोम वठकर सोखना जटग बात है । 
विन्तु आसाओियाव हाथका खाना क्जियाकों मजूर नहीं होगा । जाज 
मैं अत रढिवादियोवी वकालत नही करूंगा । 


सर, बात वही रही । दोना परोसने छग। बादम जब गुम्देव (रवि 
बाबू) जाभ्रमम आय और अन्हाने स्वावलस्वी प्रयोगको अपना आश्वीवाद 
दिया तब गुरुटवसे मैंने अपता विचार प्रकट किया | अहाने क्या जवामम 
दिया जिस वक्‍त याद नहीं है । 


अिसी तरह जूते पहनकर रसोओ धरम जाने-न जानकी बाद भी 
छिंडी । मैंने कहा वि जूते चमटेवे हो या क्नेवसके हो रास्ते पर चलन 
के लिये जिन चोजोबा जिस्तेमाल होता है असे पादत्राण गाटे तो होत' 
ही हैं। भुह पहनकर रसोओघरम जाना अच्छा नही है। अक दो 
अध्यापकोने दूसरी वात छेडी । भुहोंने कहा कि चभडा तो अपवित्र है। 
चमडेके जूते पहनकर रसोओघरम नही जाता चाहिये केनवसके या रवर 
के! जूते पहनकर रसोओधघरम जानम अतराज नही है। मैंने कहा कि 
यह तो ब्राह्मण धमकी दली?र हुओ | हमारे यहा भी ल्येम असा ही मावत 
हैं । लेकिन मरे मन स्वच्छताका खयाल ज्यादा महत्त्वका है । 


अहमदाबाटके गाघीजाके आश्रमम भो जसी ही चर्चा चलती थी । 
जन और बष्णव दोना सस्कारोकी वहा प्रधानता थो। कुछ सघष भा 
था। श्रो पृजामाओ श्रीमट राजचादके परम भक्त, दापूजीके आश्रमवी 
सेवा क्रनेव लिय तत्पर और अुत्सुक थे। पुरूम बाजारस चीजें रानका काम 
वे ही बरते थे । ब जब आश्रमम आकर रहते थ तब अनके रस्म रिवाज 


आश्रम-स्मृत्ति-१ - ८१ 


गाध+-कुटुम्बके वैष्णव आदश्ेके लिये आपत्तिजनक मालूम होते थे। 
लेकिन छोग किसी भी तरह सव-कुछ सहन कर लेते थे । लेकिन जब 
पुजाभाओ आश्रमवासियोकों अपने घर भोजनके लिये बुलाने लगे तव 
मुश्किले खडी हुओ । जूठे न-जूठेका भेद अुनके घर पर कम था। श्री 
मगनछालभाओने गाधीजीके पास अपनी कठिनाओ ऐश की होगी । मैं 
अन दिनो आश्रममे नही था । बडौदामे रहता था। गाधीजीने सोचकर 
निर्णय दिया कि आश्रमवासी आश्रमके वाहर किसीके घर पर भोजन 
करे ही नही | 

खान-पान और छुआछूत तो सनातनियोकी दिलचस्पीका खास 


५ 


विपय । वालकी खाल अआतारे बिना लोगोको सन्‍्तोष होता ही नही । 


अब सवाल अठा कि गाधी-कुटुम्बके लोग जब राजकोट घर जाअंगे 
तो वहाँ क्या करेगे ? तक्रैनिष्ठ गाधीजीने फतवा दिया कि अपने हाथसे 
पकाकर खावे । छोटे प्रभूदास गाधी जब राजकोट गये, अपने ही घर अपने 
हाथसे अछूग पकाने लगे ! वष्णव ढुनियाकों कैसा छगा, मालूम नही । 


असके थोड़े दिन बाद मेरे पुराने मित्र और साथी, जो आश्रमवासी 
बने थे, बडौदाके पास सयाजीपुरामे मेरे वहाँ मेहमान होकर ठहरे। 
आश्रमका नया नियम साथ ले आये । अब अनके लिये मैंने ओक चूल्हा 
चना दिया ! लकडी, वर्तेव सब-कुछ दिया । मामाकी आँखे कमजोर । 
रसोओ बनाते घुओने अुनको रुछा दिया । मैं देशपाडे साहेवके घरमे ही 
अलग रहता था। मैंने गाधी जीसे खत लिखकर पूछा कि यह नये नियम 
की बला क्‍या है ? मामा मेरे घर पर नहीं खा रहे हे। गाधीजीने 
तुरन्त फतवा भेज दिया कि---_काका आश्रमके आदशॉको मानते है । 
मिसलिये अुनके घर पर मामाको अलग रसोओ वनानेकी जरूरत नही । 
मामा काकाके घर पर खा सकते है । (मामा बडे कप्टमेसे वच गये | ) 


आन दिनों गाघीजीका आश्रम अहमदावबादके पास कोचरब नामके 


करे जाभ्रमन्सहिता 


गॉयम था । [सिप्र वह स्थान अटसरयाल्वा अउ हिस्सा ही हो गया है । 
मे अस अपनगर भी नहीं हलगा |) 


गायाजाक जाधप्रम दूध था आटिका संत विषिद्ध था । बय साझा 
मसगफटा जादि चोज चाह जितनी खाजा | दूघर बिना जिनका बाम 
चलता हू। नहीं अनके टिय वारियलका रस ववाबर दिया जाता था । 
अहमटाबातम क्‍च्चा नारियल कहास मिल ? सूध्ष नारियववा खोपरा 
कटकर गरम परनीक साथ जुसे मिट देते थे । वह था राश्वमवा दूध । 
जिनका चाहिय. जाह थाओआ थाया दिया जाता था । 


राए हरी या यूसी मिच खाना भी निषिद्ध था। मिमाम साहब 
का खानम तीसेक बिना नहीं चवा य। / अुतक लिय बानारसे मुगेकी 
मोगरी राआ जाती थी। मूली कुछ तीखी होती ही है और अुसब) मायरी 
विशेप । गाधीजाका कहता भा कि मोगरी है तो स्वादम ताखा | सतिन 
दकानम अुसका तोखापत मंप्द होगा है। मिचका द सा नहां । जिसपर 
स स्पष्ट हांता है कि मोगरी जीमक 7ज तीखी है. लिन पटक ऐिअ 
जअुत्त जक नहा है। जा हो सिमाम साहबके धर पर मोगराका “यवहार 
बहुत छुछ व । अपन सिद्धांत और छोगाका ययबहार और हरीखी 
आवश्यक्ताभ जिनके बीच समझौता करदम गाधीजी वड ही कुशल थे । 


आवजमम साना जितना अच्छा मिलता था वि दृघ घी जादि गोरस 
के जभ।वस काओआं परेश्ञान नहीं थे । 


लक्नि थी टूबके नमारम था मंगवटाठभाओ ग्राधीका चरीर 
दुबटान्पसला हा गया । 


मैं गाधाजोक साथ सन १६१७ मे सिंघजा रहा था तब मैन 
गायाजांस कटा औि>+ आयमक बहुतस यम मुझ पस्ताद हैं। अुनका 
परत मैं घर पर भी ब रवा हा हु ) लड़िन दूब दही मकलन आदि छोटन 
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को जी नहीं चाहता ! आश्रममे ये चीजें नहीं खायृगा लेकिन आश्रमके 
बाहर दूध-दही, घी लेनेकी भिच्छा है। आपकी जिजाजत हो तो वसा 
करूंगा ।” गाधीजीने प्रसन्‍नतासे जिजाजत दी । 


अन दिनो मेरा नियम था कि जो कुछ भी खाना हो, भोजन शुरू 
करनेके पहले हिसावसे थालीमे परोसवा लेता था । हमारे यहाँ असे ब्रत 
को 'ओकवाढ' (ओक-परोस) कहते है । अगर कोओ कुछ परोसने भूछ गया 
तो वह चीज वादमे मैं नही लेता था। और भोजनके समय मौन रखने 
का मेरा नियम था ही। जिस मौनके कारण ही मैने अक-परोसका 
मियम चलाया था । ये मेरे दोनो नियम वरसो तक चले । जिन नियमों 
के कारण आश्रमवासियोके बीच मेरी जिज्जत वहुत कुछ वढी । खास- 
कर अिसलिये कि आश्रमसे दाखिल होनेके.पहले ही ये नियम मैने लिये 
थे। श्री पूजाभाओी भी मेरी बहुत-कुछ कदर करने लगे थे । 


अंक दफे गाधीजीकों आत्तर भारतके ओक महीनेके प्रवासके लिये 
जाना था । अऑन्होने मुझे बडौदा लिखकर पूछा कि आश्रममे आकर 
रहोगे ? और बच्चोको पढाओगे ? 


मैं जानता था कि आश्रममे बडी अथल-पुथल हो रही है। श्री 
ठककर बाप्पाकी सिफारिणसे ओेक हरिजन कुटुम्ब आश्रममे दाखिल हुआ 
था। दूधामाओ, अुनको पत्नी दानी बहन और छोटी छडकी लक्ष्मी तीनो 
आश्रममे आकर रहे । रसोओ वनानेमे दानी वहन मदद करने रूगी । 
जिनके हाथका पकाया हुआ खानेको पू० कस्तूरवा तैयार नही थी । 
गाधीजीने कहा कि अँसी हालतमे आश्रम छोडना पडेगा। असके लिये 
भी 'बा तैयार नही थी । गाधीजीके लडके 'वा' पर विगड गये, “बा, 
दक्षिण आकफ्रिकामे तो हमारे घरपर औसाओ, मुसलमान सब तरहके 
लोग रहते थे। आअुनके साथ तो आप खाती-पीती ही थी । अब जेक 
हिन्दू हरिजन आश्रममे आया तो आपत्ति क्यों भुठाती है ?” 
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पह॒ आजमानेके लिये तरह-तरहके लोग आश्रममे रहने भंति थे और 
कुछ दिन रहकर चले जाते थे। आश्रममे आहार बहुत ही अच्छा, ताजा, 
प्बच्छु और पौष्टिक मिलता था । लेकिन आसमे तमक, मसाला, घी या 
दूध नही होता था । जिसलिये वहुतसे लोग परेगान होकर चले जाते 
थे | पेट्के लिये पौष्टिक आहार मिले अिससे भी जीभके लिये तीखा, 
खट्टा आदि स्वाद मिले यह मनुष्यकी--हमारे देशके 'लोगोकी--आव- 
इयकता अधिक थी यह देखकर वडा ही आश्चर्य होता था। आश्रममे 
स्त्री-पुरुष, बाल-बच्चे सब पवित्र वातावरणमें पुरी आजादीके साथ रह 
सकते थे। दो समयकी प्रार्थना, धर्मचर्चा, सत्पुरएषोका सहवास ये सब होते 
हुओ भी वहाँके परिश्रमी जीवनसे चन्द छोग डरते थे और चले जाते थे । 
परिश्रममे बर्तन मॉजना, ट्ट्री साफ करना, कुओअसे पानी लाना, जमीन, 
दीवार, छत सब कुछ रोज-का-रोज साफ करना, दोग्हरके समय साथ 
बैठकर अनाज साफ करना, सुबह अुठकर चक्की चलाना, ट्ट्वीका मैला 
गाडनेके लिझे खड़्डे खोदना असे-असे घरेलू मामूली काम ही करने पडते 
थे । लेकिन सफेदपोश आरामतलूव लछोगोको यह सारा असह्य-सा मालूम 
होता था । 


जो लोग मेहमान होकर दो-चार दिनके लिये आश्रममं आते थे 
आनके लिये परिश्रम करनेका नियम नही था । थोडे लोग खुशीसे करते 
थे। बाकीके आश्रमवासियोकी सेवा लेकर अनको धर्मात्मा कहनेमे ही 
आनन्द मानते थे । मेहमानोकी सेवा करना भारतीय सम्यतामें और 
सस्क्ृतिम बडा ही आनन्दका विषय है। ओक दिन अंक भाओ आश्रमसे 
जा रहे थे। वे स्वय अपनी लोहेकी ट्रक आठा नही सकते थे । टाँगा 
मिलना मुश्किल था। गावीजीने मुझसे कहा, “काका, जिनकी ट्रक 
आठाकर ओलीस ब्रिज तक ले जाओ । वहाँ जिन्हे जरूर टाँगा मिलेगा ।” 
अँसे परिश्रम करना मेरे लिझरे कोओ नओऔ या कठिन वात नही थी । 
मैंने प्रसन्‍नतासे ट्रक अ्‌ठाओ । देखा तो बोझा ठीक-ठीक था । जिन्‍्कार 
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जरारा ने जा माहा से बड़ वा भी था। ट्रक सिरपर उठ अराजा । 
सोचा सबकर पाठपर ते छो और दाता हाय धर वास सकर दुककी 
बडी परञा4 आश्रमसम अठास बिज विषर नजर सन था। 
वहाँ तय द्रव से रथा । सदुभाग्प मरा वि वर्श टॉया मिट सया। 
जिय भाआरी ट्व थी वह गाज अमार परवा जात्म। नहा चा। 
मागयूटा मध्यमवंगता हो आन्‍मा था। मिसरिय अंग सुषस सत्रा खत 
संडवत सी हुआ | अने लिसा रापग सुर पहचायत भा नरी थ ( जब 
सौटा तब देखा वि मर हटडा प्राठ थाही फट गज है और पाटरा 
चअम्रडी भा भाड़ी जुतर गजी है । मैंत बसटीन और आवाहिन रुगाया। 
चार-आठ लिनिम धमड़ा टाक ही गओ । गायाजासे कभा भी मैंन शियनी 
बात नहीं का । अस्तआम गाधाजान भु्े कओ बार खत शावसावम 
डाहनका भेजा है । और दोपटरबी गरमाम कभाजभी नगर पर भा 
गया हू । 


मह सब मैं पाठक्ात्ी सहानुभूति पानके लिय यही सिख रख 5 । 
परम्भर लिनाम आवसता शायुमश्टट स्सा था असारा खयार आज 
करके नये रागारों समभानक ठियय खिप रहा हू । 


जेब हम टांग आावमंस स्टोन जात थ सब टॉसम ने जात हूओं 
जपना असबाब जठलर पद" ही तीन माटका फ्रासय तय ब्रत भ 
जश्चम गाधाजी भी जपयाल नहीं थे! वे सस्‍्वये अपना विस्तरा पारपर 
और जपना मूगफ़्णंका दिया हाथ तबर पदल हा चतत 4 और 
समयक पावर जितने हि! अनको मिसाल भारतम सत्य मितयी 


लत दित मैं गाधाजीक साथ वैम्वऔ जानेवाज था । में सोता था 
फ्रिय पर लियि हुअ आयमर ही नावदीकव दूसरे दगलम | छ बजे 
नि रने का बात थी । जब से गायाजीके वमरेम पहुँचा तव छ पजबर 
भव मिनट हुआ था । यान मैं अक मिनट देसे से पहुँचा । गाधीजी वहा 
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नहीं थे । वरामदें पर जाकर देखा तो गाधीजी अपना सारा असवाव 
अठाकर रास्ते पर चल रहे है । दौडकर मैं अनके पास पहुँच गया और 
मैने पूछा, “आपने मेरी राह भी नही देखी ? 


“रह देंखनेकी क्या जरूरत थी ? मैंने छ वजेका समय दिया था। 
तुम्हे देरी हुभी असलिओं मै भी देरी करूँ ?” मैं वडा जरमाया । (अक 
मिनटकी देरी हुओ जिसलिओ नही । देरी करना तो मेरा हमेगाका स्वधर्म 
है । किन्तु गाधीजीसे भोलेपनतमे सवाल पूछा झिसलिओं । ) 
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गाधाजाबी अतरवी मुसाक्रियां जाता था शिसलिय भु हनि आशा 
महीने लिमे आश्रमम मुषत बुटाया था। मैं आ पहुँचा तर दािण 
आकफ्रिवासे आया हुआ अंक तम्राए राडका बीमार था। अूसह पिताने 
अपने सारे एडके गाधीजीको अपण किय थे । फीरी जुनमसे अक्र था । 
बहुत लिन तब बीसार रतकर फ्यीरीका आथ्रमस ही दहात हुआ ।" 
रातका समय था और सुवह गाधीजीक़ो सुसाफि रीम जाता था। सुवह्ी 
प्रापना बडी ग्रम्भार था । ग्राधानीव चार हा” गे? । अब मु्र हसना 
था कि आजम धमके अनुसार अत्यसस्वार याधाज! क्सि तरह करते हैं 


अब बडा चादर जमानायर फ़ला दा । अस पर स्नान कराओ हुओ 
फरारी का देह रख दी । पाँव सीधे ह/य शरीरके साथ वगठस । फिर अब' 
मजबूत बादू शवकी छाती पर रख दिया सिरसे लकर पाँव तर । फिर 
_पह चादर बाबके साथ धरीरको ल्पेट दी गभी और अच्छी अब मजबूत 
१ जिस विषयम याधाज।न अस प्रसार दिखा है--- 

+ ककीराकों सृत्यु आअ्रमके योग्य नद्टों थितो जा सकता | आम नया ही 
था। आखमक्रे सश्कारोंने फकोरो पर झपता भसर नहीं डाला था। फि( भी 
कर से बढ्ादुर बालक ॥। | मेरी शिकावत प्िसलिओे दे कि वह अपने पंदू खमाद 
का भांग बन यश | असशो मोत भेरी परीक्षा थी | मुझे याद है कि भारी दिन 
की तारा रात में भमके पास गेठा था। और सूपह मुझ गुरुडुल जानेरे लिशे 
सास पड़ती पो । श्रद्वीकों घोड़कर कलेजा पत्थर करके मैंने स्टेरानर रास्ता 
लिया | 7 हारीर बापने फकोरीको और असके तीस भाशभ्रियोंकों यह समभकर 
मरे सुपर किया था कि र्म फकरा और दूसरोंके बेच कोझी ग्रेदसाव नहीं 
कहू या | पतीरों सवा और अपके तीन साझियांकों भी मे खो रैठा । 
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रस्सीसे चादरमे लपेटा हुआ शरीर वाबूके साथ सिरसे लेकर पाँव तक 
मजबूतीसे वाँधा गया । शरीरको श्मशान तक ले जानेके भिन्‍नवर्मी 
रिवाज और भिन्‍न प्रान्तके रिवाज भी मैने देखे है। गाधीजीकी पद्धति 
मुझे सबसे साद।, सस्ती और वैज्ञानिक लगी । मैंने सुना था कि बनारसमे 
जहाँ मकान अँचे किन्तु सेकरे होते है, सीढियाँ वहुत सीधी होती है, गलियाँ 
भी सँकरी होती है, वहाँ शव ले जानेका यही अक तरीका कारगर है। 
जिसमे जव अठानेवाले दो हो, चार हो या ज्यादा हो बैंक ही कतारमे 
अकके पीछे ओके होकर चलते है। सीधी सीढी अतरनेमे भी आसानी 
होती है । 


हम आश्रमवासियोने फकीरीकी अर्थी अुठाओ । रामदास गाधीने भी 
अपना कन्धा देना चाहा । मैने अन्हे मना किया | गाधीजीने कारण 
पूछा । मैने कहा, “हमारा रिवाज है कि जिसके पिता जीवित हैं असे 
'किसीकी अर्थी नहीं अठानी चाहिये । पहला कन्धा पिताजीकी ही देना 
चाहिये ।” ग्राधीजीके लिये यह्‌ वात नभी थी ! आहइचर्यसे आन्होने सुन 
लिया और कहने छगे कि 'जिस नियमके पीछे भावना है | लेकिन हमेज्ा 
के लिये असा नियम नही हो सकता ।' 


व्मशानभूमि तक आनेका गाधीजीके पास समय नही था। अन्हे 
मुसाफिरीके लिये स्टेशन पर जाना था। फकीरीको आधे रास्ते पहुँचा- 
कर गाधीजी लौटे । हम लोग आगे गये । 


जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं फकीरीके अग्निसस्कार पूरे होने तक 
व्मशानभूमिमे नही रहा | मुझे कुछ जरूरी काम था। और बहुत लोग 


ओे। फकीरीकी अन्तिम यात्रामे मैं अपना कन्धा दे सका यही मेरे लिये 
समाधान था । 


जिसके वाद आश्रममे कओ मृत्यु हुओ है । श्रजलालभाजीका कुजेमे 


६० आभम यहितवा 


गिश्कर हहात हुआ था ) १० वारायणराव खरबां दाटा वसन्‍्त चेचक्मे 
गया । जिमाम साहयव घर पर असी ही दो तीत मत्यु हुआ थी। खुद 
अ्िप्नाम साहब गावाजा गाल प्रिषट्मस लौट अुसते अगल दिन घट बस 
थे । वाफी (मरा पत्नी) का टेहात ना आ उमर ही हुआ। लक चतुर 
भाजी नामक आश्रमके सबक जब गय तब बडाकी गलतास झाटे छोट 
अच्चाव। भो दमशानभमति त्त वे जान दिया था। आुसकां असर हमार 
बाठ पर बहुत यरा हुआ। चहुत लिना तक वह बीमार रहा और बात्त 
बातम यह बसान हाता था । जा उमक प्रधान व्यवस्थापवक श्री संगनलार 
आओया टहाते बिहारम हुआ था। सुदूर फाजीस आय हये वोनाराम 
सता”यजोरी पतली गयादवीजीवा टह्ााव भा जाश्मम ही हुला था। 
भिसमक अरटाबवा गीठा और मघजी जिन हो याटकाक नम गायाजान 
ल्‍्यिठै 
में मानता हू कि वजटाटभाजके प्रेम यहाँ छुज लिखता जिष्त 
ै॥ प्रजटाटमाओं आ पमके ब्रारस्भय थ। कम बटतवाले बस कम 
योगी । बटत वरसा तय अछान नमय खाना छाड दिया था । उनका 
कहता था कि मरी कारण था कि परिउ काटन पर भा अुतरा जहर नही 
खटसा । कहो बिच्छको दशा ता असे हाथस अटाबर दूर एवं आन थे | 
सार जआाधमक्री रमाओ अकेत व्रत थे । अनक्ा कभी जिसीब साथ समय 
हुआ मैंने टला! या सूता नही । जस बजाय सदु स्रभाव द्रजला”भाजी 
भी सरझा करत व्रत थर यय और जाखिरी चिनामे यीमार रहते थे) 


अक जिन आश्रमम नये आय हुअ दाचार राग मर॑ पास कुछ 
विकापव करने जाये ) कहने ठये आश्रमक' व्यवस्थापकाि बानचीस 
करतत्री हमारों किम्मत नहीं हाता / आपस बराउत हर नहा अगला $ 
अध सबऊुए चान्तिस और सहातुम्‌तिस सुद लव 5 । जितता अस्तावना 
सुनतक बा” मैं तथार हा सया कि ब!आ अम्भोर विरायत है। आहान॑ 
बे कि आधषरमम हट काझय आत्यो पुराना हा या नया हो था यहाँ 


€८ माश्रमन्सहिता 


मैंने यह भा बहा वि महात्मा मुगारामजोन (बादम अु हाने 
साथास लकर श्रद्ानदरा नाम धारण किया ) जक वैटानुकूरा 
मनुस्मृति बनाओ है और मगहाराप्ट्रर श्री चितामणराव बदन भा 
मनुस्तृतिक चर्ट “ठोक पल करके प्रकालित किये हैं। गाधानीन वहा 
कि अगर जिन सग्रहाम हमार आश्रम धमरी सब बात आओ हा ता कुछ 
करतेवा वाक़ी नहीं रहता। नहीं ता अब अपना सम्रह त्यार वरना 
हांगा । 


यह बात बसा ही रह गआ । 


जिसके बाद वारवारक श्री माडकर्णीन अब आदोलन अठाया । 
जुतवी सूचना थी कि महात्माजी मावीयजी भगवातदासजी ँकरा 
चायके चार पीठके अधिपति--असे अस पचास-साठ छांगीको अक्त करके 
अुनके द्वारा अक नजी स्मृति तमार +रवाओी जाय जो आजकी समस्त 
हिन्दू जातिकी जुपयोगी हो और मा भी हा । गाधीजीने ठुरन्त जवाब 
दिया दि मैं अपनेकों अिस योग्य नहीं समता जिसलिय आपकी 
याजनाम "परीक नही हा सकता । 


जिस सिलसिलेम जब मैंने महामाजीस बातचीत की सर अ'होने 
कहा कि आज सयमाय हा सक थस्ची स्मृति बनाना मुस्क्ठ तो है ही । 
लक्नि जिस तजीस हिंद्दें समाजम परिक्‍तन हा रहा है और आय 
धर्मावलम्वियाक साथ जिम तरह हमारा सहयाग ब” रहा है आस देसते 
आज हिंद्‌ समाजका कसी भी स्मृतिम बाँध देना चायद अखित नहीं 
हांगा 3 


गराधाजीक आश्रमकी बात्त अलग थी। हम लॉग सव धम-समभावम 
माउउबाल सब घमके छोगका आश्रमम अक विशल कुटस्व बताकर 
बढ थ। और आयात्मिक जीवतफ्ा प्रयोग करते हुओ समय-समयपर 
जावनम परिवतन करनके जिअ भी तयार थे 


मनुस्मृति और आश्रमस्मृति : ६६ 


जव गाधीजीने सन्‌ १६३३ में सत्याग्रह आश्रमका विसर्जन किया 
और वे वर्धा रहने चले गओे तव सेवाग्राम आश्रममे ओन्होने ओक विवाह- 
विधि तैयार कर दी जो किसी भी धर्म के लोगोके लिये काम आ सकती 
है। अुस विधिके अनुसार सेवाग्राममे जो प्रथम विवाह हुआ आुलका 
पौरोहित्य श्री प्रभाकरजीने किया था, जिनके माता-पिता हरिजन 
ओसाओ थे । 


आश्रमकी प्रार्थनामें सनातनी, जैन, वौद्ध, पारसी, मुसलमान, 
असाओ आदि सब धर्मोकी और पन्‍्थोकी प्रार्थनाओ अिकट्ठी हुओ है । 
और आश्रम जीवन सवके लिओे अनुकूल बनाया गया है और असमे सबके 
'पाससे अदारताकी अपेक्षा रखी गओ है । 


सावरमती आश्रमकी जमीन 


“जब तव अग्रजोका राज है; सेतीका सवाल अुठाकर हम ज्याध 
बुछ वर नही सकते झिप्तत्अ मेतीके वाठ जो दूसरा महत्त्यका सवाल 
है, वह है वस्‍्तत्रा अमीको हम हाथम लगा है। यह थी गाधीणीवी 
दृष्दि। 


जिसलिअ अुहाने आश्रमरी स्थापतादे! साथ वही सवार हाथमे 
लिया और अुसाका सबस अधिक प्राधाय दिया । 


भारतके अनेक प्रावाम घूमतेके था* और अनेक प्रा/त्तासे जाय हुआ 
आग्रह और आहर भरे जामश्रणावा विचार कर गावीजीन अपना 
आश्रम, अहमदाबादम सालतैगा निश्चय किया क्याकि सारे भारतपमें 
वस्त्र-अुधोगक्ा महत्वका बेड अहमदाबाद ही था। चुरू पुरु्म अनका 
वि"वास नहीं था कि हाथ मूत काततका विद्याक्ता पुनरद्धार हो सवेगा। 
अिससिअ हायबुनाओस ही प्रारम्भ करनवा अट्ान सोचा था! 
अटमताबाटव स्वटयी मिल्वाटास अच्छा और सस्ता सूत मिल जायगा 
अमी जुनवी श्रद्धा घा । 


शुरूम वाचरवके प्रास बरिस्टर जावशटाटक बगतम आश्रमक्ा 
प्रारम्भ हुआ। तय बात विद्या (वरनतक्ी कटा) सोसनक लिझे 
गाधीजात श्रा मगनलाएमाओ यायघावी मदासव था त्यायराय चढट्ढावः 
पास भजा । मयनेटारमाआ अस विद्यास प्रदाण हांत्रर रौरगे तय तता 
बार बटना टठाक़ नहा असा साचपयर गाथाजी वस्व॒विद्यावा औतिम 
कला--बपड़े सोनका काम के बड। जाथमर प्रायमिर कामास जितना 


सावरमती आश्रमकी जमीन : १०१ 


भी समय निकाल सकते थे, अुसमे वे कपडे सीनेको बैठ जाते थे । मिस 
काममे अुनके साथी और शिष्य छोटे देवदास थे । जिन दोनोको सुओऔ- 
धागा लेकर नित्य घण्ठो तक कपडे सीते मैंने देखा है । 


[यही पर दूसरा ओक अनुभव लिख दूं, जो वहुत वादका हैं । 
आश्रमकी स्थापना सत्‌ १६१५ के मध्यमें हुओ और जो वात में यहाँ 
लिखनेवाला हूँ सन्‌ १६३० के मध्यकी हे । 


बम्वओ सरकारने मुझे सावरमती जेलसे हटाकर गाधीजीके साथ 
रहनेके लिओ यरवदा जेल भेजा था । जब मैं वहाँ पहुँचा तव गांधीजी 
यरवदा जेलमे मामूछी कंदियोके कपडे सीनेका काम करने थे । पूना 
की लेडी ठाकरसीके घरमेसे अंक सीनेका सचा मेँगवाकर गाधीजी 
कदियोंकी अर्वचच्ध्राकार टोपियाँ सी देते थे । वहाँ जाते ही जिस काम 
मे मैं अुल॒का साथी और शिष्य वना और थोडे ही दिनोमे वह सारा 
काम मैंने अपने हाथमे ले लिया और ग्ाधीजी चरखे पर और तकली 
पर सूत कातनेके अपने प्रयोगमे पूरा समय देने छगे | 


चस्त्रविद्या भारतका सबसे बडा राष्ट्रीय गृह-अुद्योग है और भार- 
सीय सस्कृतिका आधार भी भिसी विद्याके विकास पर निर्भर है यह 
गावीजीका हढ विश्वास था | अिसलिओं कपड़े सीनेके काममे भी अनको 
पूरी दिलचस्पी थी । 


__ ओडी अपनी वात यही पर लिखूँ । जेलमे रहते सावरमतीमे 
मैंने वेतकी कुरसियाँ, पुष्पकरंडक आदि वनानेमे काफी प्रवीणता हामिल 
की । गाधीजीके साथ रहते और भुसके वाद सिन्ध हैदराबाद जेलमे 
कपडे सीनेके कामका कौशल्य बुद्धितत और हस्तगत किया। दूसरे 
हस्तोद्योगोंके वारेमे अयने अनुभव छिखनेका यह स्थान नही है।] 


जब गावीजीने वस्त्विद्याकाः ख्याल रखकर आश्रमकी रथापना 


१०२ आधम-सहिता 


अहमतठाबादम की तब मरी सूचना वुछ अटग थी। मरा आग्रह थायि 
बघ्वओ और अहमटाबारब यबौच सूरत था पन्‍सारीक आगस आजम 
खारना चाहिअ | मरी दटील य थी--( १) बम्पभी और जल्मठाबा” 
दातो आधुतिश सस्ट्रतिब' शहर है। असम भारती दृत्यघत्रित पूरी 
तरहस प्रवर नही हाता । (२) दाताड़े बाच रहनेस हाना शाहराया 
जाम ओुठा सतगे। (बम्यआ भा बस्त्रभुधोगरा महत््वका काठ्ठ है।) 
और यूरत नवसारीवी ओर रहगर बम्वओ और अहमटाबर होना 
जहरा पर हम प्रभाव डा? सगे । (३) सूरत-तयसाराप्ी ओर रुऔ 
की खेती अच्छी हांती है। वस्त्र-अुद्रोगरी हृत्टिस जिस यातका भी 
महत्त्व जथिक है। (४) रवराजका वाम विसान और जुटाहा होनाबे 
सम्पक्स ही अच्छी तरहस पतप सकंगा। (५) मेरी पाचवों दटीछल 
केवल भावगामूलक थी। अग्रजाने अपना पहली कोठी तापी नदीये 
किनारे भुरतम स्थापित की थी। स्व॒राजके आटोरतके लिओे स्थापित 
आशमका प्रारम्भ भा सूरतम हो अिसम जतिहामिक जऔौचित्य है । 


जसी असी अनेक दलीव मैंने पेश व/। लकिनि गाधाजीने आम 
की स्थापनाके लिथ अहमदाबाद हा पसट क्या । 


मुझ जितना ही संतोष रहा कि गाधीजीका सबसे बडा सत्याग्रही 
आददोहन सूरत जिवेम ही हुआ और बारडोलीके सत्यात्र हवे कारण 
निराश भारतमं अक नया चतय पदा हुआा। सरटार बत्मभभाभीने 
बारडोटाका आश्रम ही जपने लिअ पसाद क्या और आगे जाकर साटी 
विद्याका भी बारडोली जेक अच्छा केद्र बन गया । 


सत्याग्रह तमका प्रारम्भ ता कोचरवमे कराये पर लिये हुओ हो 
बंगलोम हुआ । [जाज स्वराज होनेके बाद वम्बजी सरकारने अस 
बगवको खरीतकर वहाँ ओक मुदर आजम चलाया है जिस भी टम 
गाधी स्मारक कह सबते हैं।] 
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आश्रमके लिओ अपनी निजी जमीन और अपने निजी मकान आव- 
ब्यक ये ही । अनेक स्थान सोचे गझे । अुनमेसे आखिरकार सावरमती 
'क्षे कितारेकी जमीन पसन्द की गऔ। यह स्थान देखनेके लिझे जिसे 
दिन हम गये वह मुझे बरावर याद है। स्वय गाधीजी, अुनके परम 
मित्र, रगूनके जौहरी डॉ० प्राणजीवन मेहता, रणोलीके प्रख्यात कपि- 
विपारद और मेरे मित्र श्री नाथाभाओं पदेल और मैं जैसे हम चार 
घोडागाडीमे बैठकर जगह देखने गये । जगहमे आकर्षक कुछ नहीं 
थ्रा। लेकिन नदीका दुंत्य वेहते सुन्दर था । ओक वाजू पर छोटीसी 
चन्द्रभागा नदी सावरमतीमे मिलती थी और संगम पर अिस ओर 
दुेग्वर महादेवका मन्दिर और अुस ओर व्मशान था। ब्मशानसे 
नजदीक अहमदावादके लिझे पानीका प्रवन्ध करनेवाला पावरहाअूस 
था । अत्तरमे सावरमतीका रेलवे पुल थ। और अओक वाजू सरकारी 
सेन्टल जेल । स्थान हमे सबको पसन्द आया । गावीजीने नाथाभाजीसे 
पूछा, पतायाभाजी आप जमीनके माहिर है । कहिओे जिस जमीनमे क्या- 
क्या हो सकेगा ? 
नाथाभाओ ठहरे आखाबोला', (साफफसाफ बोलनेवाले) | जैक 
शब्दमे अन्होंने जवात्र दिया बबूल 
मैं हँस पडा । गाथीजी और डॉ मेहता अक-दूसरेकी ओर देखने 
रूगे । नाथाभाओने तुस्‍्त कहा, जाप बयो मानते है कि बबूलकी आम- 
दनी नगण्य है ” असली वात यह है कि जमीनका कोओ महत्त्व नही । 
खेड, खातर (खाद) और. पानी तीनोका भ्रवन्ध अच्छा हुआ तो चाहे 
जैसी जमोनमेसे हम किसान अच्छी आमदनी कर सकते है ।' 


यह सुनते ही मुझें अमेरिकाके प्रस्यात नीग्रो वैज्ञातिक कार्व्हे का 
स्मरण हुआ । वे भी हमारे नाथाभाओके मतके ही थे । 


[यही पर कहना अुचित होगा कि वम्बजी झिलाकेम नाथाभाओ 
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वी प्रतिष्ठा असाधारण था । जिरसा पमोनम सती हो नहा सत्ता थी 
तमावूबे “िओे भा जो जमीन अच्छी नहा थी जमे स्थान पर बल्‍मो 
वरक प्रयोग करवे साथाभाजीन प्र्र& हआरबा पुगापषा विया था) 
सरकारी २पि विभागके अयापद और विद्यार्यी भी वडौटाोबे' पास 
रणारी जाकर नायाभाजीकी इृषिन्यद्धतिया अध्ययन करते आय हैं।]] 


जमीतवालन मादिरके नजदीकत्री थोडी जमोन अपने छिआअ रखवर 
वापीरोी हम बच डाली | मरा आग्रह था वि कुछ ज्यादा दाम दशर 
भा सारी पूरी जमीन हम लेनी चाल्जिं । मैंते यह भी सुआाया कि आस 
पास जितनी भी जमीन मिल सके उती चाहिभ । मैंते कहा आश्रम 
खूब बचर्गा ही । आज जिस जमीनको कोओ कीमत नहीं है। जब 
जाथमकी स्थापना होगी तब हमारे कारण ही आसपासवी जमीनकी 
बीमत बरेगी और फ़िर दसगुना दाम देवर हम वह खरीदनी पह़गी । 
जमोनवो कोमत वढायगे हम और अुसरा सजा हमाको भुगतती पड़ेगी । 
मेरी बात गाधीजीके सिद्धातम नहीं बत्ती थी । विन हुआ बसा ही 
जसा मैंन बहाथा। 


अिधर जाश्रमके लिजि जमीन खरादां गभी जोर अुयर अहमटाबाद 
में जिल्पवुलेजा धुरू हुआ। जोर टम छोगाकों कोचरव छोडना पड़ा । 


श्री अम्पाछाल साराभाजीक वहारा हमने अक बडा तम्बू जक 
भामियाना और क्भऔ रावटियाँ मगवाओ ! अमरनाथका यात्राम छाटी 
छाटी रावेटियरा सडा करतका मुत्त अनुभव था मिसलिअ तस्पू आदि 
सड़ करनका काम मैत हो जपने हावमे ले लिया और अनेश लोयाबो 
अस कामस तयार क्षिया। बादम हम जोगाने बासरी चटाओकी झोप 
डिया तयार की। जितना प्तखा पारदर्शक कि वारिण तो वया घूप 
को नी बाहर नही रख सकती थी। श्री किनोरटालभाजी नरहरिभाओ, 
साकक्तच? चाह पृपतमाओ पापटटारमाओं थादि हम कजी हाय 
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स्वत्ाक्ञी अमली 


आश्रमकी भार चलाते थे। सावरमती नदी और सरकारी रास्ता--- 
जिन दोनोफे वबीचका भाग आश्रमकी प्रवृत्तिके लिझ्रे था। और सर- 
कारी रास्तेके पश्चिमका भाग राष्ट्रीय शाराके लिओ था । 


नदीके किनारे, आश्रमकी भूमि पर, रेतीवाली जगहमे सुबह-शामकी 
प्राथंता होती थी । आश्रमका वह हृदय था | भुस स्थान पर गाधीजीने 
कओ प्रवचन दिये जिसमे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आशिक, 
अह्ाचर्य विपयक, वच्चोकी स्वच्छताऊे बारेमे वर्गरा अनेक प्रवचन 
होते थे । 

प्रवाससे छौटनेपर गाघीजी अपने मुसाफिरीके अनुभव भी कहते 
थओ। कभी-कभी जिन अच्छे छाय्ोका परिचय होता था अुनके 
भी गाधीजी देते थे और जन्‍्तमुंपर होकर अपने और आश्रम 


हा 
ध 
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गुणदोय भी बरतें थे! अुन लिता अयचन चटानेबाटाम थी बिनोश 
भाव और मैं गीता पर कुछ-लयुछ बहत थे। श्री मगवलाटमभाओ गाषी 
अाधम-व्पवस्थातते सम्पय रखनबारों शूचनाव भो बरत थे और राज 
किसने क्तिया सूत वाता अुसबा हिसाब भा बताया जाता था । 


माधम' तयार वानक रह सर्पूजशले टॉ० प्राणजीवन मह्ताने 
आश्रमरे तजदात धारा जमान खरीचर जपने लिमरे अब बगश बनवाया, 
जिसे 'धल दगला महा थ । वादम वह आश्रमवा ही दे टिया गया । 
अुसीके सामन जपत (अं थोड़ा जमीन खरांदो थी श्रामतों अबीतिया 
काभी गांखत और अनक पति श्रा बदन सास उन । तह जमीन भी 
आखिरकार जा उमका ही मिली 4 


श्री गिरजाशकर जोधा अहमतलायादब थिप्टमाय ज्यातिपी 4 । 
मिल्माविकाके साथ जुतवा अच्छा सम्ब'य रहता था । भिहान थोरी 
जमीन खरीदकर वहा पर छोटासा ज्यातिभयत उनवाया जिसे आग 
जाकर आाश्मने खरीद लिया । 


जिसके अछावा जलल्‍के मजदीशा आशमने १२० अवल्की सजी 
जमीन खरीत ली थी । असम जमीन पर अर पुराना भवान भी था 


आहारके प्रयोग 


गाधीजीने जब अहमदावादके पास दो बंगले किराये पर लेकर 
वाडजके नजदीक आश्रम शुरू किया तब अुनके सन पर जैन साधनाका 
काफी असर था। अथवा यह कहना अधिक सही होगा कि अुनकी 
साधनाका ढंग असा था कि जनोका अनके प्रति अधिक आकर्षण रहता 
था। 


शाकाहारका गाधीजीका आदर पश्चिमके शाकाहारियोसे काफी 
मिलता-जुलता था। दूध और दूधसे बननेवाले पदार्थोका सेवन करना अनके 
जाकाहारके विरुद्ध था । सूखा कोपरा (नारियल) कूटकर असमे पानी 
मिलाकर जो ओक तरहका दूध वनता था वह अँसे लोगोको दिया जाता, 
जिनकी दूधकी आदत छूटी नहीं थी | जो लोग मिच्के आग्रही थे अन्हे 
मूलीकी फली-मोगरी दी जाती थी । मोगरी कुछ तीखी होते हुओ भी 
लाल या हरी मिर्चके दोष अुसमे नही थे । 


अन दिनो मै खाते मय मौन रखता था । गाधीजी जैसे सयमकी 
काफी कदर करते थे । गाधीजीने पूछा, “कितने दिनके लिओ यह ब्रतत 
लिया है २” मैने कहा, “असा कोओ तियम नही है। जब जी चाहे, 
छोड सकता हूँ ।” गाधीजीने पूछा, “अंक साल तो कमसे-कम निभाओगे 
न?” मैने कहा, “वैसा भी नही । 

“तो रोज युवह २४ घण्टेका ब्रत लेते हो ? 

“अैसा भी नहीं । जी चाह तव छोड सकता हूँ ।” मेरे जवाबसे 
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गाधीजीको सतांप नहीं हुआ । अुहने प्रृद्धा मौनरा नियम और अब 
ही दर्फ़ परोस लनका नियम कितने दिन चछा है ? 


मैंने बहा दी-तान साटस चला हांगा । और वसा ही कोओऔ 
महत्त्ववा कारण न दोस पड़ तो यश्सा तक चलानवाला हु 


और सचमुच यह नियम बरसा तज़ चटा। और जब छोडा तव 
विचारपूवक ही छोठा । अुसवा वारण भा यहाँ देता अनुचित नहीं 
हागा । 


आश्रम मरा सारा समय आवजमगाटाक विद्याथियावां परयानमे 
जाता था। वातीका समय थिक्षरसे और बाहरसे आये हुओ छोगोशे 
विचार विनिमय और चर्चा बरनेम जाता था) घरवी बात अगर बुद्ध 
करनी हो तो नहाते समय ही पत्नीस बुद्ध कर सकता था। 
जायधथा आुसे भी समय मिलना मुशिशिल था। अपने दोता रडकोसे बात 
चीत हो ही नहीं सकती थी । अक दिन स्यालम तराया कि यह जयाय 
है। भोजनके समय हम साथ बठकर खात॑ है। लविन अुस ववत मेरा 
मौन रहता था। न टडक मुझसे वातचीत करते थे मम जुनसे बुध 
पूछ सकता था। भोवनका समर कौटम्विव वायुमण्दल्का प्रसनता 
का विधार विनिमयका बुद्ध आमाद प्रमोदका हाना चाहिम। भुसकी 
जगह वह भव तरहस गूय सा अदामीन-सा रहता था। स्थ्रा पुत्र तो 
जिसके आठो वा गय थ। घरम कांजी मेहमान भाब तो अ'ह यह 
अच्छा नही रगता था। लक्नि तत्त्वनिष्ठक्षो बौन समयावे ? आखिर 


कार नेक दिन मुन हा विचार हुआ कि वच्चकि साथ वार्ताटाप मरनेका 
यह समय जुट्वीकों दना चाहिय । 


लेतर दिन जब भाजनके रिय हम सद अिक्‍्ट्वा हुआ जौर जपने 
अपन आसन पर बढ गजे तब मैंने अपना यह विचार सबक सामने प्रगट 
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किया। सुनते ही मेरा छोटा ऊडका आनन्दमे आकर कूठ पडा । ख्वावमें 
भी असने सोचा नहीं था कि जैसा कुछ हो सकेगा । मेरे मनमे आया 
कि कितने सात्विक आनन्दसे मैंने लिन वच्चोको वचित रखा था | 


दूध नही लेनेफा नियम सिर्फ आश्रमवासियोंके लिये ही था। हम 
शाढावालोने असा नियम नही किया था। कुछ सालके बाद गाधीजीने 
देखा कि आश्रमके व्यवस्थापक श्री मगनलालभाओ दुबले होते जाते हैँ । 
धअुनके सिर पर काम तो वहुत था । दिन-पर-दिन बढता भी था । जो कुछ 
भी प्रयोग गाधीजीको सूझा अुसे आजमानेका काम मगनलछालभाओका 
ही था | आखिरकार सव दृष्टिसे सोचकर गाधीजीने तय किया कि दूधके 
विना शाकाहारी लोगोका चलनेवाला नही है । जिस निष्ठासे और प्रसन्नता 
से दूधका त्याग करनेका प्रयोग आश्रमवासियोने चलाया था, अुतनी निष्ठा- 
से जैसे प्रयोग करनेवाले दूसरे लोग मिलने मुश्किल थे। जिसलिओे 
अुन्होंने आश्रमवासियोकों दूध लेनेकी जिजाजत दी । दूध न लेनेवाले वे 
स्वयू अकेले ही रहे । दीर्घकाल तक अन्होने अपना यह नियम चलाया | 


वादमे अुन्होने अपने लिये भी दूध न लेनेका नियम कसे छोडा और 
फिर बकरीका ही दूध लेना क्‍यों शुरू किया यह सब गाधी साहित्य 
पढनेवालोको मालूस ही है । 


ओेक दिन गाधीजीने कहा कि “मनुष्य और जानवरोके लि बचपन 
मे माँका दूध कुदरतने दिया ही है । दब वच्चोका आहार है । सारी अुद्र 
दूध लेते रहना कुदरतके नियमका भग है । लेकिन दूध लेकर ही मनुष्यके 
लिओ मासाहा रका त्याग करना सम्भवित हुआ । अिसलिये हमारे घर्मकार 
पूर्वजोने दूधकों पवित्र - आहार बताया है और दूध देने बाली गायको 
पविन्न बनाकर अुसकी रक्षाका भार मनुप्य पर रखा । लेकिन दूधके बिना 
चलाना भनुष्यके लिओ मुमकिन तो होना ही चाहिये । पृथ्वी पर जो कन्द, 
सूछ, फल और पत्ते हे और धान्य है अुन पर प्रयोग करके भविष्यके 





भाजन शाला 
धन कच भाहार ढइ> निकालगरे ह्मजा इेधकी 
जगह श्य्फ्या सकेगा 
भारतके रू: वराज्यका क्र हँ वास्त हैं 
आहरका सह अयोग भिस ग्रेड देता हैं लक़िन मैं अपना श्रद्धा 
खोओ नही है। दृधके तका कोओऔ आहार भनुष्यको 
मिलना ही 
धीजोन सुना कि मे राष्ट्रोम सोया नामके घधायका 
गैर ओ; देषस दही भा वन 7 है. तय गाधोजीन 
सायाव। भौर असक) सेती भी करक कफ; के 
दस । |्ेव भी अुसक भा अयोग किये ; लकि 
हवा स्थान जगा को पक क्रिस 
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नमक न खाचेका प्रयोग गाधीजीने दक्षिण आफ्रिकासे चलाया था । 
आश्रममे जब रसोओ वनती था, तब अुसमे नमक नही डालते थे । 
नमकके विना जिन्हे नही चलता अन्हे अूपरसे वह दिया जाता था। मैने 
भी गाघीजीके पास आनेके पहले नमक छोडकर देखा था । आश्रममे 
दाखिल होनेके वाद भी बह प्रयोग मैने किया था। जिस नतीजे पर 
मैं पहुँचा था, अुसी पर गाधीजी भी पहुँचे कि--- 


जब तक मनुष्य फल, सूखा मेवा और पत्ते शाक आदि खाकर रहता 
है, तव तक नभकके बिना भनुष्यका अच्छी तरहसे चल सकता है । किन्तु 
अनाजको ही मुख्य आहार बनाने पर मनुष्य नमकके बिना बही चला 
सकेगा । मैंने आगे जाकर असा अनुभव किया कि चावल और गेहूँके साथ 
नमक न मिलेगा तो चलेगा, लेकिन दाल खानेवालेको तो नमक लेना ही 
चाहिये । चावल गेहूँके साथ दूध लेनेसे वह पूर्ण आहार बनता है। दारू 
आदि केवल धान्य पचानेके छिये नमककी आवश्यकता है ही । 


मैने यह जो सूक्ष्म भेद निकाला है असके वैज्ञानिक प्रयोग करके 
देखना चाहिये । कुदरतमे जितना तो देखा गया है कि जानवर नमकके 
पत्थर चाटनेके लिये दूर-दूर तक दौडते जाते है। और दूसरी कोओ 
नमकीन चीज नहीं मिली तो ओेक-दूसरेका पसीना भी चाटते है। जिस 
परसे चन्द छोग अनुमान निकालते है कि नमक आदि क्षार मनुष्यके 
जाहारका अेक आवश्यक अग है । 


आश्रममे मसालोका त्याग यह भी ओक आग्रहका विषय था । शाक 
फेल आदि में जो कुदरती क्षार मिलते है वही काफी है, अपरसे मसाला 
लेना केवछ स्वादका ही पोषण है, आरोग्यके लिये मसालेकी आवश्यकता 
नहीं हैं। मसाला खानेसे आहारमे सयम नही रहता, यह था आश्रमका 
प्रलभूत सिद्धान्त | शुरून्‍शुरूसे अुसका पालन हम सब लोग बडी ही 
फेंडाओसे करते थे। बादमे बहुतोके व्यक्तिगत रसोओघरमे मसालेने 


११२ आश्रम-सहिता 


प्रवेश क्या । आनमवी सामुदायिक रसालाम जाखिर तक मसाला 
वज्य हा रहा । 


आिस पकरणकों पूरा करनेके पहो जेक छोटासा किस्सा दना 
चाहिये । 


जव हम सावरमताम थे तब जेवा दफ देशम जवाल पडा । आश्रम 
वासियाकी आवश्यक धावका मिलना मुट्िविर हुआ। झाव-सजांव 
अभावम स्व स्थ्य सेंमालना कुछ मुश्िकिट हुआ । तव गाधांजान कहा कि, 
“दूर दूरसे और हृदसे ज्यादा घन खच करवे हाकन्साजी मगवाना 
आश्रमके लिय याग्य नही है । हम गरीवात और फ्वीराके प्रतिनिधि 
हैं । हमारा आहार सस्ता ही होता चाहिओ। जिसलिय हालाकि मे 
मसालेके सेवनका विरोधी हु आप छोगाको शाकक्‍्वी जगह अचार सान 
वी भिजाजा देता हू । 


अवाल्के दिनोम सब आवयमवासियान भिस जिजाजतस लाभ 
आठाया ) बादम अवाल दूर हाने पर शाव सजी (फर और पत्त) 
मिरना आसान हुआ तय भो अचार जो आश्रम जाहारम जाया सा 
आया । अुसका वहिष्वार फ्रिसे क्सीन नहीं किया । 


मुझ कहता चाहिअ जि गराधीजाके आहारके सब प्रयोग हम आश्रम- 


वास पूरी निष्ठास करते थे। महादेयभाओ दिल्लगामे हम छोगाका 
प्रफ़द एराएट ०6 ४०७ ।#द5 कहते ये । 


(मेंन आनके आन अग्रणी हाटहाका लनुवाद क्या था-ख- 
विशसियांतरी जमात ।) 


लक्नि आग जावर महादेवमाओ स्पय टोच्ताने ब्ताम पेंस गय । 
टितिम तान था चार दफ हा साना जसा वृद्ध तियम करनक बाद व 
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वीचमे कुछ खात्ते नही थे । अितना ही नहा विच्यु सौक या भिलायची भी 
मुंहमे नही डाछते थे। आहारके प्रयोग करनेका स्वतन्त्र अत्साह गाधीजी 
का, विनोवाजीका और कुछ हद तक मेरा रहा । वाकीके सब आश्रम- 
वासी हमारे प्रयोगोमे निष्ठासे शामिल होते थे । किन्तु न कोओ चीज 
शुरू नही करते थे। जितना ही नही, चन्द आश्रमवासी हम तीनोके 
प्रति कुछ डरसा रखते थे कि पता नहीं कि जिन छोगोकी खोपड़ी पर 
नभी क्‍या धुन सवार होगी ? 


आश्रममे खेती ओर दुग्धालय 


लाश्रमका स्थापनाके साथ खेताका सवाल ओठा। आश्रमके 
व्यवस्थापव श्री मगनरटालभाओ गाघी खतीके बडे पश्षपाती थे ) जिसे 
खेती प्रिय है भुत पगुपालन भी प्रिय होता ही है! मगनलाल्भाशीने 
जाधमम दुग्धालय खोलनका भी सोचा । 


गाधीजीके' मनम जिस बारेम आत्साह नहीं था। वे कहत थे कि, 
“जग्र तव स्व॒राज्य मिझ नहीं है भाराक़ी सब जमीन और सब मवान 
अग्रजाव ही हैं। स्वराज्य प्राप्तिक लिय और रा्ट निर्माणके लिये वस्त्र 
विद्यारी जैसी आवश्यकता है बसी खेतीकी नहीं। अग्रजोने हमारी 
वस्त्रविद्यावा नाथ किया। जुणहे बेकार हुल । यह सारा जुद्योग वे 
है'इस्तानस विलायत ले गय । खेतीके बारेम असा नहीं है। यहाँगी 
जमीन हमेचा यही रहगो । हमारे किसान अपनी विद्याम प्रवीण हैं। 
स्वशाय पानत्री कोटियाम खतीकी स्थान नहीं है । 


अमर मर विचार हांत हुओ भा खेतीको और दुग्धाल्यको आश्रम 
मे मैंने स्थान टिया है । क्याति मैं मगनरालवे अत्साटकी कलर बरता 
हूँ । अुसका सतोष भा जानमके लिय जरूरी तत्त्व है । 


जिस तरह आ मम खता गुरू हुआ । टस्वाल्य मभीयुरू हुआ। 


मैंन यहाँ गायारा न कहते ”अ टग्थार्य वहा है| क्याकि प्रारम्भ 
टिया आध्म्म गायें और भर्से दाना रखो जाता थी । और हम बजा 
अमदासा भसब्रा हा दूध पसतठ करत थ जिसटिय कि भसक दूधम 
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जबतन ज्यादा आता है! 


मेरी पत्नीने यहाँ तक देख लिया कि आश्रमकी भेसोमे ओक कुछ 
कम काली थी, अुसके दूधमेसे ज्यादा मक्खन निकलता है । असी भेस 
का दूध हमे मिले यह काकीका आग्रह रहता था। श्री मगनलालभाओ 
भी काकीको जिस वारेमे सतुष्ट करते थे। असका अक कारण था। 


आश्रम-शालाके हम शिक्षकगण पूरे आश्रमवासः नहीं गिने जाते 
थे। हम लोग अपने खर्चके छिल्रे थोंडीसी तनख्वाह लेते थे। और 
बरहाचय आदि आश्रमके कुछ नियमोसे हम वरी थे। अब शाछाके 
शिक्षक पैसे बचानेके लिओ दोहरी नीति चलाते थे। बाहरका दूध 
सस्ता मिला तो बाहरसे ले लेते थे । और वाहरका दूध महंगा हो गया 
तो आश्रमके दुग्घालयसे लेते थे । 


फलूत आश्रमके दुःघालयकी ग्राहक-सख्या निश्चित नहीं थी। 
कभी-कभी आश्रमका दूध वच जानेसे अुसका खबा या मवखन बनाना 
पडता था, जिसमे दुग्धालयकों नुकसान होता था । 


मेरा अभिप्राय था कि' जब आश्रममे हम छोगोकी सेवाके लिखे 
दुधालय खोला है तब वाहरसे दूध ले ही क्यो ? दुः्घालय घरका है । 
हमारे आधार पर ही वह खोला गया है । अुसके प्रति अपना जा धर्म 
है अुसे भूलकर केवल थोडे पंसे वचानेके छिओ हम वाहरसे दूध ले 
तो स्वदेशी धर्मका असमे भग है और सस्थाके प्रति जिसमे आत्मीयता 
भी कम है। जबसे आश्रममे दुग्धालय शुरू हुआ, मैने बाहरसे दूध कभी 
भी नही छिया। श्री मगनलालभाओीके मनमे मेरी भिस निष्ठाकी कदर 
थी। काकीने चुपचाप जिस कदरसे छाम अुठानेका तय किया, और कम 
काली भेसका दूध काकीको मिले जैसा मगनछालमाओसे फतवा ले लिया । 


जव गाधीजीके ध्यानमे आया कि आश्रमके दुग्बालयमे गाय भी 


११६ भाप्रमजटिता 


है और भग भा है तय अुद्धा दृज़ाग जहा कि भग ता गायशो शर्तु 
है। हम गोरक्पा परना घराहों हैं। आधमम भगरा परोणों ब्रा 
आश्रम घमने विद है। भरों गओ और गायारी शारया बड़ गभी । 
और हमारे दुग्पाएयने शुद्ध योगाएाया रूप स छिया । 

अंग दिन हम रौराष्ट्र राजपीय परिषकें शिभ् गाइट गये थे। 
(मुझ्न स्पष्ट या नहीं कि यह स्थात ग्राशछ हो था या मोरबी ।) यहाँ 
के राजाने गाघाजीको अपनी गोगाहा दखनकी विनती की। गाधोगी 
आत्साह्स गये । मैं भी अुनवे साथ घा। यहाँ हमन अब दो अर सार 
देखे वि अगर हाथीवी और अुनवा दु"ती होता तो धायद हाथी ही 
हार जाता । अितने पुष्ट और सुटर साँड मैंने अपनी जि*मगीम और 
कही नही देसे । 


ग्रोशाला देखनेवे बाद ग्राधीजी। राजासाहवसे यहा हि हमारे 
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आशथमकी गोशालाके लिओे आप हमे ओेक अच्छी-सी गाय दीजिये। मैने 
मनमे कहां कि अपानपत॒कालमे ऋषि याज्वल्व्य भी अिसी तरह राजा 
जनकसे गाये माँगते होगे । राजासाहवने कहा कि आप हमारी गोशालू 
आज ही देख आये है | जो गाय आपको पसन्द आवे आप ले लीजिये । 
मैंने आपको दे दी । 


गाधीजीने तनिक भी सकोच किये विना गोशालहामे जो सबसे 
अच्छी गांय थी वही माँग छी। मुझे यह अच्छा नही लगा। कितने प्रेम 
से राजासाहबने जिस गायको रखा था। रोज जाकर असका दर्शन 
करते थे। स्वय अुसे खिलाते थे। यह गाय तो क्‍या, राजासाहवके 
गोशालाकी वह नाक ही थी। मानों जिनका मुकुटमणि ही था । राजा- 
साहबने प्रसनततासे गाय दे दी, और वह हमारी गोशालाकी शोभा बन 
गओी। 


मुझे दू ज्बके साथ कहना पडता है कि आश्रममे अुस गायकी अतनी 
हफाजत नही कर सके । राजासाहबकी गोशालामे अस गाय पर जो 
कान्ति था और अुसकी जो शान थी वह आश्रममे नही रही । हालाँकि 
हमारे आध्रमकी गोशाला आदर्श गोशाला मानी जाती थी, और दूर- 
इरके लोग असे देखने आते थे । 


आगे चलकर जब आश्रमका संकोच किया गया तब आश्रमकी 
गोशाला देहातोमे भेजी गऔ । लेकिन मेरा अुदं ब्य आश्रमकी गोशाला 
का जितिहास लिखनेका नही है। आश्रम-जीवनमे गोशालाका स्थान 
कया था यही मुझे बताना है । 


5] ईद भा 
क्डू च्छ् चछ 


सावरमती आश्रमसे बाजारकी चीजे लानेके लिये हमारे जिमाम- 
साहवको अहमदाबाद जाना पडता था। काफी फासला था ।असलिजे 
अंक घोडा और जेक ताँगा रखनेका तय हुआ । आश्रमके जिमामसाहब 
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आडुल कादर बावजीर जब दस्िण आश्तवाम थे तब जुतका धधा ही 
तागका था । क्औ धाडे, तागे और नाकर रखकर अच्छी विजारत 
मर ये । वहाके सत्याग्रहके दिनामें मुनगग सारा घधधा बढ गया । बे 
अक्चिन हो गय। तब गाधीजीने अुहू आश्रमम रहनेके लिय बुलाया । 
हिन्दुस्तान जान पर व थोडे ही दिनाम अपन परिवारके सा्थ आक्मम 
कायमके लिये आ बसे । यहा पर भा भेक तौँगा और घोड़ा रखनकी 
लिमामसाहबको मूल यह बिल्कुए स्वाभाविक हो था । 


दक्षिण आफ़िकाने फिनिक्स सेटल्मेण्टस श्री मगनलाल्‍भांभी सेता 
बरत॑ ही थ। गोराकी खेतीकी अपक्षा मगनलाल्भानीवी खतावुछ 
विशेष अच्छी थी। आुसकी शुपज भी ज्यादा रहती था। सावरमती 
के आश्रमम॑ जिस तरह हम सब लोग अपन-अपन स्वधमके अनुसार ही 
चल। मैं अप्यापत्ष रहा। मगवटलभाओने भी आश्रम चलातके 
अछावा खाद वाम और गोराछा बढाओ और जिमाममसाहव घोडा गारी 
लक्र हरम णरादी करनवे' लिय जाने ढगे। 


स्वे स्वे क्मणि अभिरत ससिदृधिय्र्‌ लभते नर । 


श्री मगनलाल्भाजीन आश्रमम अच्छे अच्छ वक्ष बोगे अनाज 
अुगाया शोक भाजीवा प्रवथ कया और थोड ही दिनामे जेव सी 
बीस अकड नऔ जमीन लक्र आश्रमकी सेती बटाओ | चाट ही आश्रम 
वासी खेती या गोशाछाम टिटचस्पी रखत थ। लबिनिजी लेते थे 
पूरे अत्माहक॑ साथ। विद्याथियायों खताम काम वरनबा अच्छा 
मौका मिलता ॥ चद विद्यार्यी सतीम अधिक ध्यान देकर मगनलाल- 
भाओना मसताप प्राप्त कर सक य । 


अक टिन अग्रज सरबारके टांग आश्रम देखनकों लाथ। अरे 
देखना था कि आशध्रमस टक्‍्स कितना लिया जा सक्‍ता है। घाटा 
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मगन निवाल 


कार्यालय, वस्त्रालय आदि तो मस्थाके प्रवृत्तिके मकान गिने गये । लेकिन 
मगनलालभाभीका घर तो ओअक खानगी निवास था। आस पर टेंक्स 
क्यों न लिया जाय ? मगनलालभाओने कहा, “मै किसान हूँ । यहाँ खेती 
करता हूँ और अपनी खेतीकी जमीन पर मकान बनाकर रहा हूँ । जिस 
पर आप टेंकस नही ले सकते ।” जिस जवावसे सरकारी कर्मचारी चौक 
गये । कहने लगे, “किसानका घर जितना बडा और असी शानका नहीं 
होता ।” ममनलालभाओने जवाब दिया कि “अग्रेजी राज्यमे क्या हरेक 
किसानको गरीब भीखमगा ही रहना चाहिंजे ? और टूटी-फूटी झोपडी 
मे ही रहना चाहिये ? आप ही कहिंये कि सरकारके हिसावसे किसान 
का घर कितना छोटा और खराब होना चाहिये ?'” सरकारी कर्मचारी 
शरमाये और चले गये । 


आश्रममे रुग्ण-शुश्रूपा 


मुझ याद है कि गावीजीने जेब दिन स्पष्ट किया था कि बीमारों 
को थिकट्ठां करके अुनकी चिक्त्सा करनेके लिये आश्रम नहीं है 


जव सब्‌ १६३० म॑ गाधीजी नमक-सत्याग्रहके ल्यि अस्सी साथियों 
को लेकर जहमदावादसे दाडा चत तव आहोने अपने साथियोसे भार 
पूवक वहा था कि हम स्वराज्य लेने चल हैं। रास्तेम गोली चलेगी। 
न चली तो भी हमे हर तरहवे कष्टके लिये तयार रहता चाहिये | हमम 
से बोओ बीमार पडा तो मैं अुसके 'िय जेक क्षणके लिये भी ठहरनवाला 
नटो हू । अुसे रास्तेकी बाजू पर सुल्ाकर वाकीके हम सव सीध आगे 
जायेंगे। थीमारकों भगवानके भरास छाड दंगे ! रास्तसे आानेजानंवाल 
लोग जसकी मदट करेंगे यह विश्वास ता है हा । 


आपरवी दो बातें प्रारम्मम ही जिसलिय दी है कि दाना गाधीणीके 
बायसिद्धातव नमूने हैं॥ उरिन आुनका स्वभाव आुनम व्यक्त नहां 
होता 4 


गाघाजावे सहवासम जा टांग वरसा तक र> टैं वे सबके सब कहग 
वि गाघीजाज जीउनम अुनका सवस बा आना5 बीमाराकी सवा हा था । 


किसाहा शारारिक या मानसित्र दद दखत ही ग्राधीजी जस विघर 
जात ७ कि स्वयं सवा करन बठ जाव थ। वीमारंतर टिये समय देता 
और सच गरना अुन॒क टिअ कमा भा भारमुप या अरुचिरर नहीं छगा। 
क्माचमा ता अमा छगयता हि वामाराती सवा करतेसा मौत मिल्‍ने 
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पर वे बहुत ही राजी होते थे और क्यो न हों ? चे स्वयं प्रेममूरत्ति थे, 
सेवामूर्ति थे । सहानुभूति तो मानो अुनका प्राण ही था । 


मुझे याद है कि किसी अक आदमीसे गम्भीर नैतिक गुनाह हुआ था 
और गांथीजी कडे होकर असे भ्रायश्चित्तका रास्ता वता रहे थे । भितने 
में वह व्यक्ति बीमार पडा । वीमारीका समाचार सुनते ही गाथीजीने 
असकी प्रेमते और कोमलतासे जैसी सेवा की कि सवको और खास तौर 
पर मरीजको बडा आज्चर्य हुआ । सज्जनोके प्रति प्रेमभाव और दुर्जनोंके 
अति अुदासीचना या तटस्थभाव बैसा भेद गाघीजीके पास था ही चही । 


प्रेम और सेवाभावके कारण ही गाधीजीने रुग्ण-शुश्रूपाकी कला और 
अमका विज्ञान दोनो हस्तगत किये थे । 


दक्षिण आक्रिकासे झुल युद्धके दिनोंमें घायलोंकी सेवा करते अन्होंने 
रुण-शुश्रूपाका सार/ ज्ञान और कौशल्य वाकायदा हासिल किया। प्लेग 
या जैप्ते ही कोअ। सासग्रिक रोगके फल जाने पर सामाजिक स्वच्छता 
और सामुदायिक सेवाके लिओ आवश्यक सगठन करनेका अन्हे मौका 
मिला | आुससें भी अन्होंने काफी तजर॒वा हासिल किया । १० कस्तूरवा 
की या मणिडाकूकी गम्भीर बीमारीके दिनोंमे अन्होने क्या-क्या किया 
अुसका वर्णन गाघीजीकी आत्मकथामे हमे मिलता ही है 

रुणोकी सेवा करते धनी और गरीब, अपना और पराबा असा भेद 
अनको छता तक नही था । अमीर वीमारके छिओ्षे जो अिलाज वे करते 
थे वही गरीबोके लिये भी ऑन्हे करते हमने देखा है। 

गाधीजीकी सारी चिकित्साकी वनियादमे अुनका जो जीवनसिद्धान्त 


काम करता था वह था शरीर, मन और आात्माकी बेकताका, तीनोंके 
जअद्वत्तका ] 


आजकल्ूकी पश्चिमकी चिकित्सामे रोग क्ना अमिकाज करते मानसिक 
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ओर आई मक आरोग्यवा विचार डाबटर लाग करते ही नहीं | भुह ता 
चरीरस ही मतलब है । 


गाधीजी जब जीवनकै नियम दूटत थ, राजनीतिक जादालन चरात 
थे और बीमाराकी 'पुश्रूपा करत थ भुह रोगमुक्त बनानेवी कोटिण 
करते थ वे अिस शरार मन और आत्माकी जक्ताकों कभी नही भूलत थे । 


जो भिछाज टूटा वह फरोडोके रिय कारगर होना चाहिय यह भी 
अनगा आग्रह था| भिसत्िअ टारीरका रोगभुका करनेवे प्रयत्मम अुहने 
अपवास बस्ता आदि "रीरणुद्धिक तत््वा पर ज्यादा ध्यान टिया । जाहार 
मे जरूरी परिवतन करके हा वे रोगकों हटानवी वोशिश बरते थ और 
मिट्टी पानी खलटी हवा, घूप सूयप्रकाण जौर ताराप्रकाध आ्ि नसगित 
तत्वावी मत्टस ही थे सारी चिकिसा करनके आग्रही थे । चिक्त्माम 
और जाहारम भी मिच मसाला आदि अआत्तेजक पटार्थोंबों टठाटना 
मास हराब जाहि आमशकितिवों क्षप्ण करनवाले परटार्थोका परटज 
रखना और सयमका महत्व कम करनवातर पाचव चूण जादि भिलाजा 
वा त्याग करना--प्रधानतया यह था अुनका आराग्य वितान । शारीरिफ 
और मानसित्र सपम ब्रह्मचय अस्वाट या रससंवनवरा सयम शिन 
बातावा भी आनके मत बहुत महत्त्व था । अनिष्ट वाचनत्रा त्याय बेबार 
वाचनके प्रति अरचि ओर आध्यामित ग्रथाका पठन-पाठन और पारा 
यण जिन बाताका ता अुनगी साधनाम बड़ा महच था। 


और स्वोपरि था अनका रामनामका आधार और आस पर 
विश्वास । 


रामनामब आपर ऑन्हाने बहुत बुछ लिखा है और रामनामका शारी 
टिक और मातेसिक राय तनिवारणक टिय बुनका आग्रह मा अुहनि का 
बार व्यवत किया हैं। 


आश्रममें रुण-शुक्ुषा : रे 


बीमारोकी सेवा और चिकित्साबा अुनाश अत्माह अेक आवश्यक 
तत्व मानकझर प्रयत्नपयूर्व का अन्होने साध्य किया हो अँसा नही लगता । 
अुनके स्वाभाविक विश्वप्रेमका ही वह ओअक रूप था । आत्मौपम्य और 
विध्वात्मैदय अुनके लिये केवल बुद्धिकी मददसे स्वीकारे हुओ सिद्धान्त 
नहीं थे । वह तो अुनफी स्वाभाविक सिद्धि थी । गीताके अब्दोमे अगर 
हम कहे तो बह अुनकी अनेक-जन्मन्ससिद कमाओ थी। गाधीजीकी यह 
हृदयकी कोमलता देखकर श्री चार्ल्नी भंड्यूज कहते थे कि छ्गाणीण 
३६ # दिआग्राए८ 50प. गाधीजीकों अगवानने नारी-हृंदय वस्शा हैं 


अुनकी आत्मगर्वितमे नारी-हृदयके सव लक्षण पाये जाते हैं । 


आश्रमका और बाहरका चाहे जितना काम मिर पर हो, गाधीजी 
रोज सब बीमारोफी मुल्गकात वो लेते ही थे । से हो ?' करके पूछ- 
कर भाग जाना अुनका तरीका नहीं था । मरीजकी जारीरिक और 
मानसिक हालत सहानुभूतिके साथ पूरीूरी पूछते-समझति ही रोगियोकी 
आधी बीमारी दूर हो जाती थी । और फिर वें गम्भीर होकर जिलाज 
मुझाते थ और जल्री साधन जुटाते थे । 


समय कम होने पर और बीमारोकी संख्या अधिक होने पर गाधी- 
जीको बीमारोको देसनेके लिये अंक स्थानसे दूसरे स्थान पर जोरोसे 
दौडते मैंने देखा है। जिसीलिओे कहता हूँ कि प्रेम, सहानुभूति और सेवा 
अुनके जीवनका स्वाभाविक और प्रधान अञ था । 


बीमारोके लिओ णौचपेटी (कमोड), बेडपंन (बिस्तर-झ्ौचपात्र) / गरम 
पानीकी रबड थैली, अैनिमा (बस्ती ) अँसे-मैसे साधन आश्रममे हमेशा मौजूद 
रहते थे । नमक, खानेका सोडा (सोडा बायकार्व), आयोडीन, जख्म 
वाँघनेकी कपडेकी पट्टियाँ आदि चीजे पर्याप्त मात्रामे आश्रममे हमेशा 
मौजूद रहती थी । जिंसीलिओें गाधीजीके होते हुओ आश्षममे बीमारपदगा 
वादशाही आराम लेनेके समान था। प्रारम्भके दिनोमे अपवास और 


शर्ट आाश्मम सहिता 


बस्ती पर गाधीजीका भार अधिव रहता था । अिसल्भि चद बीमार 
गाधीजीकी चिकित्सास डर्त थे । लव्िनि जब अआुनवों फ्लवा रक्त सजे, 
नोबू, मोसम्बी अग्रुर द्राल दाडिम संव (सफरजव), टमाटर, गाजर, 
मूलीका रस तादठजादी सजी, नोमकी पत्तियाँ आदि दिया जाता तद 
भुतवी वह चिकित्सा बडी ही रोचवा मालूम होती थी। भाधूठी आहारमे 
भा केवे मं गफल, सूखा मंवा, जबले हु प्याज आदि अच्छीन्‍्भाछी 
पौष्टिक चीजें मिलनसे दीमारोका स्वास्थ्य वहुत ही जल्दी सुघर जाता 
था । जरूरत पडने पर जतून (०४८ ०॥) मूगफ्ठी तिल या सरधोवा 
तह अथवा रंड पराम आजील जसे पौष्टिक पदाथ भा वे देत॑ थे । 


क्योकि दूध दही वनस्पति नहीं हैं प्राणीके शरीरमसे निवलनेवाले 
ददाघ हैं झिसलिओे जिनका याग क्रनेदा प्रयान भी आुहोने करने 
देखा । केवल वनस्पतिसे दृधके जसा अत्यव आवश्यवा पदाथ विसील 
किसी दिन मनुष्य जाति टूढ तिकालेगो हो असों जनकी अपनों हंढ श्रद्धा 
थी। लक्नि अनुभवस आःहाने देखा था कि मासाहारवा त्याग भनुष्यकों 
तभी ”क्य है जब मनुष्य दूध दही मवखन घी छाछ, पवार आदि 
गोरस पदार्थोक्षा सेवन करे । जिस क्षत्रम ग्राधीजीन काफी प्रयोग करवे 
दखा । और हर प्रयोगवा गहरा निरीक्षण भी क्या । 


चीमारोती युभूषा करते दुसरे-दुसर जाश्रमवासतियांत्री मदद सैते लते 
बआ ल्यंगोकों अुहनि तयार किया। निसर्योपचारवे साहित्यका अध्ययन 
गाधीजीने बटुत बारीकीसे किया था और जुनवा निजी तजरबा भी कम 
नहां था । जेब गाबाजी १६३०म यरवडाके कारावासमे रापकदी थ तव 
गायाजीकै स्वास्थ्यके वारस सरवारदा रिप्राट महीनम दा दफ द॑सेके 
टि्े सटौर नामके ठावटर ग्राधीजीस मिलने आते ये । वे गाधीजीदे 
पास वंठकर निसगगोंपचारके अके दो पाठ हर दफा सीखकर ही जाते थे । 


बामाराक्ों अपना सहानुभूति दते हुअ वे अपनों साधना भी चलाते 


आश्रममे रुप्ण-शुशरूषा + १२४५ 
ये और मरीजको अन्नत जीवनकी दीक्षा भी देते थे । 


निसर्गोपचार प्रणालीकी रुण-शुश्रूधा और बीमारोकी गाधीजीकी 
मुलाकात आश्रम -जीवनका अत्यन्त महत्त्वका अग था, जिसके द्वारा स्वयं 
मरीज और अनकी सेवा करनेवाले मरीज-सेवक दोनोको सहज ही विश्व- 
जनीन प्रेममुलक आश्रमधर्मकी दीक्षा मिलती थी । 


श्रमधर्म श्रीरवर्म 


द्वालस्टायके जक मित्रन रोटीके लिय यान जाहारक लिओ हरीर 
श्रम करनकी आवश्यक्तापर बहुत भार त्या । मनुष्य विद्वान हो या 
अविद्वान राजा हो या रक॒हरजेकको जपने-अपन घरीरम रहना ही 
पडता है। भिसल्यि हरजक देहधारीको आन पानी वस्त्र और निवास 
स्थानवी आवश्यकता होता है। जिसमे भा जाहारके बिना क्सीका 
चलता ही नही | 

असा हाल्तम जा लाग खाते ता है लेकिन जाहार पदा करनेमे 
मत्द नहीं करत शरीरध्म नहीं करत व अपना थाझा दूसरोपर डाल्त 
है। यही कारण है कि दुनियाके गराव छोगावे सिरपर कामका बोझ 
बटता है और अुनका अच्च वंगक लोगाजी जारस झोपण हाता है। 


रारे सामाजिक अयायाका मूट जिसी बातम है कि बहुतस दहधारी 
मनुष्य आहारया अत्पत्तिम मटल नहीं करत अपना जपना बाझा नहीं 
आुटात । 

रथियन मतापा टालस्टायका यह वात झचा जौर अदति स्वयं 
रातांक्ा काम करता गुरू क्या । हम कविता वनायंग्रे और आप हमार 
रिअ अनात जौर याक्‍लसाजी भुगालिय असा श्रम विभाग निर्दोष 
नहीं हा सकता । जीहारक लिय श्रम करना अंक असा धम है. जिस 
टिअ दूसरा काआ पयाय है हों नहा । अगर सर रिय काजी दूसरा खाना 


साय जौर धुसस मैं जा सक्तू तमा राटीक र्अ द्रीरश्रम करतवा धमस 
मैं दच सकता हें । 


श्रमधर्म शरीरघमे : १२७ 


गाधीजीको बचपनसे शरीरश्रमके प्रति अरुचि थी नही । जब अन्होने 
टॉल्स्टॉयके सिद्धान्त पढे तो अुनका भी निरचय हुआ कि आहारके 
हकिओ यानी अस्नोत्यत्तिके लिओ्ले कुछ-न-कुछ श्रम करना ही चाहिभे । 


दक्षिण आफ्रिकामे टॉलस्टाय फार्म और फिनिक्स सेटलमेटके 
जीवनमे गाधीजीने शरीरश्रमके अपर काफी भार दिया। खेती और 
बगीचेका काम तो वहाँ होता ही था। साथ-साथ घर वनानेका काम, 
खाना पकानेका काम, टट्टी साफ करनेका काम और विज्ञेप रूपसे 
छापखानेका काम कुछ-त-कुछ हरअओेकको करना ही चाहिओे अँसा वहाँका 
सार्वेत्रिक नियम था । 


व गाधीजी दक्षिण आफ्रिकासे भारत कायम रहनेके लिये आये. 
ओर सत्याग्रहाश्रमकी स्थापना हुओ तब वहाँ भी यही नीति और यही 
नियम चालू हुओ | 


जिसके पहले शान्तिनिकेतनमे भी गाधीजीके छोग शरीरश्रम करते 
ही थे। 

काचरवमे टटटी साफ करना, जमीनमे खड़्ढे खोदकर मलको अआुसमे 
गाडता, अनाज पीसना, रसोओके वरतन माजना, कुओेसे पानी छाना 
आदि काम सबको करने पडते थे । गाधीजी स्वय हर काममे मदद करते 
ही थे । अिपके अछावा कपडें सीनेका भी काम करते थे । 


जब आश्रम सावरमतीके किनारे नये वाडजके पास कायम हुआ 
तव अपरके सब कामोके अछावा तम्बू खडे करना, झोपडियाँ वनाना, 
कुअके लिये जमीन खोदना वगरह काम भी बढ गओ, जो काम हम-सव 
लोग, निरपवाद सब लोग, पूरे अुत्साहके साथ करते थ्रे। और फिर 
कातने और बुननेका काम भी सीखते थे और बढाते थे। अहमदाबाद 
जाकर वाजारसे चीजे खरीद लाना यह काम भी कम महत्त्वका नही था । 


१र८ बाषम-सहिता 
बीमाराकी 'ुभूषा नी कभी-कभी वह जाता थी । 


सुबह जल्दी भुटरना और रातको जलती सोना यह आधमक्ााअक्त 
महत्ववा नियम था। लेकिन अुसम जके वडा विध्त जूपस्थित हुआ | 


जब गाधीजा हिंदुस्तान आये और अपन विचारया अमछ और 
प्रचार करने लगे तब सारे स्माजम आुसको चर्चा होतो ही थी और 
सरकारी अमलदार भा क्‍्भाहभा चिटकर अागा|स वहते हमार पास 
क्यों जाते हो ? जाओ गाधीके पास । आुहांवे सब सवाठ हल बरनेका 
ठेका रिया है। 


लोग यह नसीहत मात या न मान भुस समयका सरकएरन स्वयं 
अिसका अजीव पाछन शुरू क्मि । अहमदाबादके आसपास छारा मामको 
अब जरायमपेशा जातिके छोग रहते थे और स्वधमका यथाशवित पालय 
करते हुओ अिधर-जुधर चोरिषाँ करते थे। भपनी वश परम्परागत 
कलाकी दीक्षा अपने बच्चाको वाकायदा देत भा थे। सरकारत अस 
लोगमि भूवकर अुह कहा, जाओ गाधीजीके पास। और सरकारत 
आश्रमके पास खुली अुजाड जमीनम जिन लोगापी बस्तीकी स्थापना 
की 


सजाम नहीं माननंबराले कानूनकी मदद नहीं सागवेवाल हम 
अहिसक लोगाके आश्रम अपनी कलर आजमाना अुनद लिये आसान 
था । अपने वच्चाकों वस्तुपाठ पद्धति ([#ब्वप्याएड पा०पट्टठ। ९8 ज्ञांट) 
से अपनी कलाम अवोष बनाना भा अुनक लिये आसान था। य छारा 
लॉग आधम-द”ानवे लिय यमोके रातका भान लगे और हम लोगाको 
अस्तय दवा महत्व समज्ान लग। फरत हम लोग सतको जाश्रमबा 
मिदगिद गत छगावे ल्य। सारे ल्निदर परिश्रमव घाट रातकी माह 
जिम तरहस सोना हमार लिम आसान नटो था । 


अ्रमधर्म दरीरधर्म : १२६ 


भैने अपने छिझे रातके ओक वजेसे तीन वजै तकका समय पसद 
किया था । जल्दी सोकर ओक नीद पूरी की और गथ्तके बाद फिरसे 
घण्टा-डेंढ घण्टा सो लिया यह कार्यक्रम मेरे लिजे अनुकूल था। ओक 
हाथम लालटेन, अक हाथमे लकडी लेकर आश्रमकी सारी भूमिके भिर्द- 
गिदे घूमते रहना और नीदकों हटानेके लिखे गीता-अपनिपद्के मन्त्र 
बोलना ध्यानके लिओ भी अनुकूल प्रवृत्ति थी। 


जब तक परिश्रमका काम जिस तरह चला, तव तक ही आश्रममे 
मेरे मन सत्ययुग था । वादमे प्रत्यक्ष समाजसेवा शुरू हुओ । लोग जहाँसे 
बुलावें वहाँ जाना, व्याख्यान देना, रास्ता, हवेली, मन्दिर आदि साफ 
करना, गाधीजीके सिद्धान्तका परिचय कराना यह जैक भ्रवृत्ति बढ 
गओ । श्रमविभागका तत्त्व और शरीरश्रम कभी-कभी घण्टा, दो घण्टा, 
मूत कातने तक ही मर्यादित हुआ । चन्द लोग बहुत परिश्रम करते थे 
और मेरे जसे शब्दजीवी लोग शरीरश्रम कम करने लगे । 


स्त्रियोको अपने-अपने घरका काम करनेके लिओ भी काफी समय 
नही मिलता था। वच्चोकों सँभालना, सूत कातना आदि काम आनके 
पास था ही । बिसके अछावा वापूजीने ओन्हे आश्रमके रसोजीघरका 
और गोशालाका काम सँभालनेके लिये प्रवृत्त किया । 


वच्चोकी वाकायदा पढाओमे बुनना, वढओका काम सीखना आदि 
शरीरश्रमके तत्व थे ही । जितना सब करनेपर भी बच्चे शामको खेलते 
ही थे और त्योहार-भुत्सवके दिन विशेष कार्यक्रम भी करते थ। और 
मैते विद्याधियोको नदीमे तैरनेकी कला सिखानेका खास काम अपने 
पास छिया था । 


जिस तरह आश्रमका सारा जीवन आद्योग, शरीरक्षम, परिश्म और 


तरह-तरहकी प्रवृत्तियोके कारण छत्तेके जैसा गूजता रहता था। तो भी 


4३० आश्रम सहिता 





बरज विधालय 


मैं अपने अनुभवस वह सकता हू त्रि सबे लोग अवसा परिश्रम नहीं बर 
सकत थे । कुछ दिनके वाट हम लोगोको अपन अपन धरम नौकर भी 
रन पड । और खेदीके दामम क्सिनोबी मदद भी लेनी पडी। 
बुननवात जुलाहा भी हम कभी-कभी आश्रमम रखत थे । और जहा तक 
हो सके अुह आश्रमवासी बनानंकी कोडिगा करत थ$ 


जब गाधीजीका आत्मनिरीक्षण बरते टाका हुआ कि सत्याग्रहाश्रम 
जितना बडा नाम लनंके लायक नहीं है तब जुषहान॑ आश्रमवा नाम 
बदतकर अस अदोग-म टर बहना पछ्तद किया ) जिस नाम परिवतनस 
गाधीजाया आध्यात्मिक सताप-सा मिटा। लक्नि नया नाम चला 
नहीं। आथम आखिरतक सत्याग्रह्ममरम हो रहा। लक्नि जुद्योग 
मत्िरवे नय तामक कारण जितना तो संतक्त ससपर जम हा गया कि 
आधम जोवनतका प्रधानन्ताव है अद्योग । 


श्रमधर्म दरीरधर्म : १३१ 


खर्चेके वारेमे आश्रमकों स्वावलम्बी वनाना आसान नहीं था। 
आम्रममे रहनेवाला हरेक आदमा अपने खर्चेके जितना कमाता तो 
सही, लेकिन सारे पूरे आश्रमकी सब प्रवृत्तियोका खर्च गराधीजीको 
मिलनेवाले दानमेसे ही होता था । 


भिक्षाक्रम नहीं 

मुझे याद नही कि आश्रममे रहने आये हुओ ओक पब्चिमी व्यक्ति 
रेजिनॉल्ड थे या दूसरे कोओ, जेक दिन आकर गाधीजीसे कहने लगे 
कि "मैं सुनता हूँ कि आपका आश्रम दानधर्मके पैसेपर चलनेवाली संस्था 
है, 0204777 ग्राष्धंपपध् है । यह मुझे शुरूमे मालूम होता तो शायद 
मैं यहाँ नही रहता । अब अपने खर्चेके पसे मुओ आपको देने ही चाहिये | 


गाधीजीने कहा कि 'जिस किसीने आपसे कहा असकी दृष्टि अलग 
थी, गलत थी । आश्रममे रहनेवाला ओेक भी व्यक्ति दयावर्मका अन्न 
नही खाता । हरओेक आदमी अपने खर्चेके जितना यहाँ आश्रममे कमाता 
ही है। आश्रमको अनेक प्रवृत्तियाँ चलानी पडती हे । अस सार्वजनिक 
कामके लिओ लोगोसे पसे मिलते है । यहाँ वहुतसे असे लोग है जो केवल 
आजीविका लेकर सेवा देते है औौर जो लोग तनख्वाह पाते है वे भी 
बाहर अनको जितना मिलता अुससे कम लेते है और धन-सम्रह नही 
करते । आपको सत्याग्रहाश्रममे रहते सकोच करनेका कोओ कारण 
नही है ।' 


धन ओर समयका हिसाव 


गाधीजीवे सत्याग्रह जाश्रमम सत्याग्रहन्‍आथ्म और राष्ट्रीयशाटा 
असे दो विभाग 4। राष्ट्रीय शाटा आशथमदे अन्तगत स्वतत्र ससथा 
थी । राष्ट्रीय गाहाके अध्यापत्र आधमम ही रहत थ। आश्रमवा आहट 
आश्रमके व्रत और अुसका वायु-मण्टल अध्यापकाकों पसद था । लंबित 
जिन बातोसे वे वध हुअ नही थे । हालाकि सबका भ्रयतत आ अमके ब्रता- 
बॉ और नियमोका पालन करनेवा ही था । अध्यापक ज्यादातर द्ाती- 
शुदा--परिणीत--थे । और अलग अटग घरोमे रहते थे। श्री महाटेव 
देसाई हम अध्यापकत।वे साथ रहते थे । हमारी तरह व न तो आश्रमके 
नियमांसे बद ये, न राष्ट्रीयशालाके अध्यापक-मण्डरके वे सत्स्य थे। 
लव पुत्र होनेके बाद अहोत आशरमवे ब्रतावा स्वीकार किया। 


चुद आभ्रमवासों आश्रम भी सदस्य थे जौर राष्ट्रीय श्ांलाम 
अध्यापनका काम भी करते थ। शिनम श्री विनोवा भावे थी मंगन- 
लान गाधी श्री छोटेलाल्जी जत श्री लक्ष्मीदास आसर और श्री नारा- 
मणदास गांधी झितके नाम अिस ववत याद नाते हैं। अध्यापकोम जो 
भुरूसे आखिर तक रहे बुनमे भेरे साथ श्री क्चोरलालू मशस्वारा 
श्री नरहरिमभाओ परीक्ष श्री मगनमाओ देसाओ श्री हरिहर भट्ट श्री 
अप्पासाहव पटवंधन श्री जुमतराम दव श्री छयररा”ट जोगी, श्री 
असालीभाओ भित्यादि भी थ। 


आश्रमके सदस्य तनरवाह नहां लेते थं। जुनका खच आश्रमकी 
ओरसे टिया जाता था । शालके जयापकाक़ों प्रथम मासिक ६० रुपय 


धन और समयका हिसाब : १३३ 


गौर वादमे शायद ७५ रुपये मिलते थे। सबकी तनख्वाह अेक-सी रहती 
थी लेकिन चन्द लोग आवश्यकता कम होने से कम लेते थे । 


गाधीजीमे तत्व और व्यवहार दोनोंका समन्वय करनेकी भजीव 
शवित थी। अन्होने ओक दिन कहा कि “अध्यापक भी आश्रमके वायु- 
मण्डलमे रहते है। अुनका आदर्श यह होना चाहिये कि वे अपनेको और 
अपने परिवारके स्त्री-पुरुपोको और कुमार-कन्याओंको भेक तरहसे 
आश्रमवासी ही मान ले । स्त्री-पुरुष, बच्चे सब अपनी शक्तिके अनुसार 
सैवा देते जाओ । और सबको अनकी कमोबेश शवितका खयाल किये 
विना भेक घण्टेके ओके आनेके हिसावसे पारिश्रमसिक या वेतन दिया 
जाय । यह होगी अुनकी न्‍्यायोचित तनस्वाह । 


“लेकिन मैं जानता हूँ कि जितनेमे आप लोगोका चल नही सकता । 
जिसलिओ आपको मासिक वेतन बाँध दिया है । आप जिसका हिसाब 
अपने मनमे जैसा रखे कि ओक घण्टेके ओके आनेके हिसावसे मासिक 
आपको जितना मिल सके वह आपकी कमाओ है। जिससे अधिक 
आपको जो दिया जाता है वह राष्ट्रकी ओरसे आप भिक्षा पाते है । 


“में जानता हूँ कि प्रति घण्टा अंक आनेके हिसावसे मुजे पूरे अध्या- 
पक नहीं मिलनेवाले। आपसे अच्छे अध्यापक मुझे नही मिल रहे है । 
जिसलिओे आपको आवश्यक तनख्वाह मैं दे रहा है । मै जितना दे रहा 
हैं जिससे जिनकी आवव्यकता ज्यादा हो अुनको मैं नही रख सकता । 
वे आश्रम छोडकर समाजमे चाहे जो सेवा करे | वह भी देशसेवा ही 
है। आश्रम अपनी सर्यादाका अल्लघव नही कर सकता ।* 


और अक आदशे गाघीजीने हमारे सामने रखा था। अओन्होने कहा 
कि जिस तरह हम आप्रमके पैसोका हिंसाव रखते है, पाओ-पाओका 
'हिसाव पूरी औमानदारीसे रखते है अुसी तरह हमे अपने समयका भी 


१३४ आयमन्सहिता 


टिसाव रखना चाहिअ । पसांते टिसावम हम राजमर (व्यू ७००) औः 
साताबद्दी (०08०) रखत है अूसा तरह क्षण-क्षणका हिसाव भा रखने 
चाहिअ । 


जम बाजू रोज हम भगवातकी जारग सचके रियर २४ घण्टे मिलट 
हे जिनप्रस हृणाव निद्राप्त वित्तने “पतात विय प्राथनाने लि वित्न! 
समय दिया शौच, दसवन साना आदि शरीरबी आवश्यवताआम 
क्तिना समय दिया, परित्म और अआुद्याय वितस धणष्ट विया, नान्‍त' 
भजन अआटिम कितना समय गया शितादोबी पढ़ाओ अखयारोबा वाचन 
अध्ययन चितन आमाद प्रमोट भादि प्रवत्तियाम कितने किलित धष्ट या 
ब्रितत कितने क्षण दिय गय जिनका भा हिसाब रसना चाय | 


महीनेक अन्तम हिंसाव लगाया जाय थरीरकी सवाम क्तिना समय 
टिया अद्योगम क्तिना दिया परत पटानम क्तिता दिया भिव्यादि सार' 
हिसाव रखना बाहिय । जिस तरह जहाँ समयव। दुस्पयोग होता है| 
अथवा समय ब्यथका जाया हाता हो अिसका हिसाव देखकर जीवतम 
नित्य सुधार करनेका खुकगा । 


कल्पना सबको भाभी, कओ छोग अपन दिनक॑ व्यवहार पर अपनी 
ही मानसिक चौकी रलतकर समयवा सदुपयोग करत लगे। तकिन मैं 
नहीं मानता कि बाकायदा वहीखाता रखकर क्सीने हिसाव रखा हो 
या गाधीजी के दिखाया हा । लकित आश्रमम्त हरअब “यक्तिकों अपने 
समयका हिसाव रखना आ“यानमिद हप्टिसे था औमानदारोकी दृष्टिस 
बहुत जरूरी था । 


कुत्तोंकी; समस्या 


मराठीमे जेक कहावत है । सेवा करनेवाल्य कोओ [तैयार हो गया 


तो सेवा करानेवाठझा, खुशीसे सेवा लेनेवाला कोऔ-न-कोओ मिल ही 
जाता है। देशकी सेवा करनेके लिये गाधीजीने सावरमतीके किनारे 
दधीचि आश्रमके पास अपना आश्रम खोला । तब जैसे अपरिग्रहका ब्रत 
रखनेवाले आश्रमियोको अुनके छोटे-मोटे परिग्रहसे मुक्त करनेके लिये 
चोर थाने छगे । असका जिक्र तो मैने अिसके पहले किया ही है ! जाति, 
भृव्यवस्था और काननकी स्थापना करनेका जिनका कर्तेब्य है जैसे छोगो 
पे छारा नामकी ओक जरायमयेशा ( युनहगार ) जातिके लोयोको 


श्रमके पास ही बसाया 4 अुतके आपद्रवसे हम काफी परेशान हुओ । 


बिन छारा लोगोमेसे अकने तो जेक दिन श्रीमती प्रेमावबहनके * कस्घेपरसे 


१. 


श्रिसक्रे बारेमें प्रेमाबहन अपने ता० १७-६-५६ के पत्र में लिखतो है. कि, “छारा 
लोग शाल ले गगद्ने यह बात तो सही है । लेकिन श्री लौलावती बहन आसरके 
शरोर परसे, न कि मेरे शरीर परसे वे खीच ले गये | हम आश्रमसे अहमदाबादकी 
ओर नेलगाडीमें बैठकर जा रही थी | लीलावती बहन मेरे पीछे बैठी थीं और वह 
मेरी ओर देय रही थी । अितनेमें दो छारा श्राये | अन्होंने शरीर पर लपेटी हुओ 
शा जोरों से खीच ली । लौलावती बहन मिर गयी और श्रुन्होंने चिल्लाना शुरू 
किया। हम पोछे ठेखने लगे | तो क्या, लीलाबती वहलके शरीर परकी शाल 
बच करके छारा लोग भाग गये ।?? 
डारा लोगोंकों भी मालूम हुआ होगा कि अग्रेज सरकारने आ्रश्रमग्ासियों 
को कानूनका रचण देना छोड दिया है । जहा तक मुके याद है. मुझसे कहने 
पालेने लीलावती वहन॒का नहीं कि न्तु प्रेमा बहलका ही नाम दिया था। लेकिन 


नेवालेकी भूल हो सकती है | अब तो हमें सत्य बात युद प्रेमा बहनसे दी 
मिली है | 


२३६ आश्रम सहिता 
अनबी याल अुठा ली ओर देखते टेखते वह गायव हो गया। 


पता नहीं अहमदाबाद म्युनिसिपालिटीके परोपकारसे, या बुदरतो 
तौर पर, लेक्नि आाश्रमकी स्थापनाके थाड ही दिन बाह जनेत्रानेवा 
लावारिस कृत्त आश्रमम आते ल्गे। जहां देखें कुच्त ! छोटे वड, तयडे 
बूट बीमार लेंगड बूल कुत्त आश्रमवासियात्रे दशनके लिये आने छगे। 
भिनमसे कओ कुत हिम्मतके साथ आशथमवासिय के रसोऔषधरम भी 
घुसने लगे । रातको शायद आनको अपन पूबजांकी याठ आती होगी । नौ 
दम बजेके वाट काफी शे लते थ। आस समयके आश्रमके व्यवस्थापक 
श्री छतटार गाधीन हरअव रसोऔघरके दरवायके साथ अब छोटा 
आधी अधाओव़ा दरवाजा बना दिया ताकि बुत आदर घुस न पाये । 


गरुजरावम ( जौर भारतके अय हिस्साम भी ) लछ/वारिस कुत्तोको 
सिटना बडा घम माना जाता है । गोरक्षाके पिजरापोल्‍म कुत्ताकों 
रसतत्ा भी जितणाम क्या जाता है । कही-कही ती गॉवभरक कुत्ताको 
घिटानव लिय फर्ट जिउट्ठा क्या जाता है। आस फण्डकी आमतनीसे 
रोटियाँ बनाकर जगह-जगहत्र कुत्ताकों दी जाती है। 


कुत्तोंकी समस्या ४ १३७ 


जैसे गायके प्रति मनुष्यकी कृतज्ञताने अपना भेक धर्म वनाया ह्ठै 
अुसी तरह मकानो और जानवरोकी रक्षा करनेवाले कुत्तोके लिये दया- 
भावका रहना जरूरी माना हैं । धर्मशास्त्रमे कुत्तोको अपवित्र माना है । 
लेकिन मनुष्यके हृदयमे जो स्वाभाविक धर्म है, सरल दयाघर्म है, अुसने 
कुत्तोंकी खिलानेमे बडा पुण्य बताया है । 


आश्रमके काफी परिवार कुत्तोको खिलाने लगे। फिर तो जिन 
अतिथियोकी सख्या बढ गओ और अनकी हिम्मत भी। 


अक दिन कुत्तोके सवालका हल निकालनेके लिये आश्रमवासी बुजुर्गों 
की मेक सभा बैठी । कुत्ते कितने परेशान करते हैं अिसका वयान कभी 
लोगोने सुनाया । आखिरकार मैने सुआया कि जिन कुत्तोको खिलाना 
हम बन्द करे । खानेको मिलता है जिसीलिओ वे आते है। हम अन्हें 
जिलाना बन्द करे अिसके साथ भोजनके वादका अुच्छिष्ट हम जिधर- 
अधर न फेंकते हुओ असे जमीनमे गाड दे । आस जूठनकी अच्छी खाद 
वन जायगी। 


सब॒को मेरा सुझाव पसन्द आया । लेकिन अुसका अमल हो नहीं 
सका । दयाधर्मी हिन्दू कुत्तोका न खिलायें यह बने ही कैसे १ 


फिरसे समिति बैठी । हमारी समितिमे स्त्री और पुष्प दोनो तरह 
के मदस्य थे। मैंने नया प्रस्ताव रखा कि हम शेक-ओेक परिवारके लोग 
अक-अक कुत्तेको अपनाये और अुसीको खिलाये, औरोको नही । अैसा 
करनेसे अपनाये हुओ कुत्ते आर्य बनेंगे और वाकीके अनाय को स्वय ही 
भगा देगे। आये बने कुत्ते रसोऔघरमे नही आयेगे । खानेकी चीजोको 
चारटेंगे नही | किसी चीजको मुंह नही लगयेंगे । जिस तरह स्वार्थ और 
परमार्व दोनोका छाभ हमे मिलेगा । मेरा यह अह्ताद सबको पसन्द 
जाया । लेकिन असको कार्यान्वित (करनेका किसीको सूझा नहीं । दया- 


१३४ मआाधम सहिता 


धर्मी लोग जा बुत्ता आया अुस खिलान छगे। जुत्ताना जार्यीक्रण हो 
नहा सा । 


तोॉसरी सभाम मैन तासरा प्रस्ताव पत्र क्या कि हम कुत्तकि लिये 
जजारें सरीदकर जु” अब जगह क्तारम बाँध रख और सब घरोंका 
कुत्तोके हिस्माका खाना जिक्‍द्ठा करने भुह खिलाव । जिसम जजीराके 
लिय पसे खच करनका बात था। खाना जिक्टठा करके कुत्तोंको 
बाकायदा दा दफा खिटातैस़ा प्रबंध करतती यात थी। वह प्रस्ताव 
बिसाका जचा नहीं । 


जिसके बादकी सभाम मैंन आुत्ग्नि होकर परेशान होकर कहा कि 
जब जाप मरा अर भी प्रस्ताद नहीं मानत तब मैं अिन कुतोका मार 
डाटनवा प्रवाय करूंगा आप सब कोओ बटन है कि जिन बुत्ताने तग 
जिया है। तब मैं सारा पाप अपन सिरपर लकर लि” सत्म ही बर टू गा। 


कुत्तोकी समस्या : १३६ 


_त्तोकी ओस्से होनेवाली परेशानी असक्य तो है । हम प्रस्ताव करते है 
; आशिन्दा हम कुत्तोकी चर्चा करना ही छोड देंगे । जो परिस्थिति हैं 
से मान्य रखकर हम अुसे सहन करनेका निव्चय करते हैं। जश्तबा 
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यह प्रस्ताव भी किसीको नहीं भाया । आश्रमका गामका भोजन 
फ्राफी जल्दी होता था। और आमकी प्रार्थताके पहले और भोजनके बाद 
जअधर-भुव रकी बाते करनेके छिओे समय मिलता था । सअिसलिओ लोग 


भ्षिकट्ठा होते थे और चर्चा भी करते थे। और चर्चामे वीच बीचमे कुत्तो 
चा--यद्‌ यंत्‌ प्रवर्श 


'का सवाल भी अुठता था। मैँने आखिरकार सो 
कर्म ततु तत्‌ यत्नेन बर्जयेत्‌ । यद मद आत्मवश्ञ छु स्थात्‌ तत्‌ तत्‌ सेवेत 
यत्नत, ॥ मैने स्वय इवानातक-निवारिणी सभामे जाना छोड दिया | और 


कुत्तोका नाम भी छोड दिया । भिंस निव्चयमें दो अपवाद करने पडे । 
मुनके वारेमे किसी समय सक्षेपमे लिखूँगा । 


अहिसाकी भी मर्यादा 


आाधमयीवनम जावनकां सम्पूणताजी ओर असड जागति रहती 
ही चाहिये | धहरवाती अप्रना बुृदरतक साथका सम्बघ करीब बूछ ही 
जाते हैं । गौवके लोग वुटरतसे जजग तो हो नहीं सकते । लकिन जान, 
दारिदय, आलत्य और अतु साहवे कारण और जीवन-यात्रावी विषसता 
के कारण भा जुनवा जीवनरस जितना क्षीण होता है कि बुटरतका 
आनन्द वे ले नही सकते और बुदरतम रही आध्यारमिदता पहचानना 
भा आुनक लि मुश्किर' हाता है। फ्लत मनुष्यजातिने वुटरततरे साथ 
रहा हुआ असका आध्यामिक सम्ब'ध खो दिया है । जमीन पानी सदी, 
साल्यब पहाड़, बाद” और छ ऋतुआओे रूपम प्रकृति हमारे जीवत 
मे श्रवषत करता है और हमारे जीवनका जविभाज्य अग बनती है। 


असवा आर फिरस मनुष्यों जाग्रत करता बआाश्रमजीवनका जक सहस्तेव 
बे! आुद्देश हाना चाहिये । 


जिसी तरह जंगलों और ग्रामाय पगुपक्षी क्सोबीट मछल्ियाँ 
लोरि भूचर खचर और जल्चर प्राणियांत्रे सोॉथिका हमारा अवेय 
अम्बँध भी हम भूछ गय हैं। लाय जक्यर जगाम जात ही नहीं ! 
जयश्पी चीयटहरम मंगवाकर सताय मानते हैं। ज॑गलम जाते हैँ 
बनस्पतिके पु जौर पयुपक्षियाके झ्लिकारी । जिस महाप्पापका निवारण 
बरततात कमस कम जुसकों आर ध्यात सीचनेका काम भा है आधथम 
जावनरा। सेताक हारा हम जीवलप्टिका सहार भी करते है और पोषण 
भा करते हैं। कहा ताटाब बकाया ती बहाँ पानी पीनेतें छिज 
किफने हा पयुपला जात है और मनुध्यवी टिंसानवृत्ति चकितिव' सिकार 


अहिसाकी भी मर्यादा : १ 


बनते हैं। ओेसे स्थानमे पशुपक्षियोके लिओे अभयक्ता वायुमण्डल पेंदा 
करना यह भी आश्रम-जीवनका ओक आवश्यक अग और काम है । 


धर्म धर्मके बीच, वश वशके वीच जो अनावश्यक, किन्‍्तु भयानक 
सघर्ष असस्कारी मानवने तैयार किये है, अुनका निवारण करनेका 
रचनात्मक तरीका इदूँढनेका काम तो आश्रमका मुख्य काम है । 


सम्पूर्ण जीवन--निष्पाप, ज्ञानपूत, सुब्यवस्थित और समृद्ध जीवन 
स्थापित करनेके लिझे ही आश्रमजीवनके प्रयोग होते हैं। आश्रमके साथ 
खेतीका सम्बन्ध केवल स्वावलम्बनके लिओ नही, किन्तु सम्पूर्ण जीवन 
की आवश्यकताके स्वरूप रखा गया है । 


मानवीय सस्कृतिके प्रस्थानका प्रथम आविष्कार है अग्निका आुप- 
पोग । जिस दिन मनुप्यने अग्निके द्वारा खाना पकानेका, ओदे पकानेका 
और मिट्टीके वर्तेत बनानेका शिल्म दूँ निकाला अुस दित मानवी 
जीवनकी प्रकृतिमे सस्कृतिका प्रवेश हुआ ! 


ठण्डी, गरमीसे वचनेके लिझे मनुप्यने प्रथम चर्म, वादमे वल्केल 


और अन्तमे कपडे वनानेकी कंछाका आविष्कार किया वह सस्कृतिका 
दूसरा प्रस्थान था । 


हल चलाकर जमीनको जोतना, जाड डालकर अुसे सकस वनाना, 


और दीज वोकर दसगुना अनाज पाना यह है सस्कृतिका तीसरा 
प्रस्थान । 


मनुष्यने चक्रका आविप्कार करके छ प्रकारसे अुसका प्रयोग किया । 
चबकीके द्वारा आटा पीसना, तरहं-तरहकी चीजे खरीदना, चरखे पर 
सूत कातना, पहियेका जिस्तेमाल करके गाडी चलाना, कुजेके अपर 


घटमारू चछाकर पाताल्‍का पानी अपर छाना और कोल्हू चलाकर 
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करते हुओ महात्माजीने दो-तीन प्रयोग आश्रमके द्वारा किये । हिन्दू 
मसारकों जिसके कारण वडा आघात पहुँचा वह था गायके बीमार 
वछडेकी अन्तिम वेदनासे असे मुर्वेत करनेके लिखे अुसे मरणदान देने 


का। असे मरणदानमे हिंसा नही, किन्तु अहिंसा हैं यह गाधीजीने 
समाजको समझाया । 


शिसी तरह भावनावश होकर जिस हिसासे हमारे लोग बचते 
आये है अुस हिसाको ,टालना हमारा धर्म नही है यह भी गाधीजीने 
हिम्मतपूर्वक लोगोको समझाया बन्दरोके वारेमे । 


हमारी खेती जैसी चाहिये वैसी आज नहीं है। कओ देशोके 
मुकाबिले हमारी खेतीकी अपज वहेंते ही कम है. यह वात आज सब 
तरहसे स्पष्ट हो चुकी है । असी हालतमे अनाज, फल, फूल और शाक- 
पानका नाश करनेवाले वन्दरोका आतंक सहन करता भारतीय सस्कृति 
के लिगे असह्य हाना चाहिओ । लेकिन बन्दरोका आकार और थौडा- 
बहुत स्वभाव भा मनुष्योके जसा है अिसलिओ बन्दरोकों नहीं मारना, 
अनका आतक लाचारीसे सहन करना यह हो गया है हमारे लोगोका 
स्वभाव | और रामायणमे जब हमारे छोगोने पढा कि सीतामाताकी 
मुत्रित करनेके लिओे हनुमान, अगद, सुग्रीव आदि बन्‍्दरोने मदद की थी, 
तब तो हमारे घामिक हृदयोने तय किया कि वन्दरोकों हँग नही 
मारेंगे। अगर वे नुकसान करते है तो आुनको भगायेगे । वे फिरसे आयेंगे 
तो अुनसे होनेवाला नुकसान लाचारीसे वरदाइत करेगे । लेकिन वन्दरो 
को मारनेका नही सोचेगे । 


जनताका धर्म-जीवनके बारेमे निर्णय देनेका आश्रमका कर्तव्य 
समझकर गाधीजीने जाहिर किया कि बन्दरोकों मारना हिंसा है जरूर, 
लेकिन खेतीका और शाक-फलका ख्याल करते हुओ बल्दरोका आतक 
वरदाञ्त करना धर्म नही है । थोडे बन्दरोकी मार डालनेसे ही वाकीके 


व ट्सेकी मारकर अपनी बेत् 
का पम्म गायीजीने किसानोको बताया । 
अहिसा अत्तसेत्तर पढ़नी चाहिये जिस; 
सेक्नि जो आपी हिना अपर 


प्रान्तोंकी विविधता 


हमे भूलना नहीं चाहिये कि जैसे धर्मोकी विविधता जिस देशमे है 
वैसे हिन्दू धर्मके अन्दर भी वर्ण और जातिके आदर्श और रस्म-रिवाज 
की भी विविधता है, जिसे हम धासिक विविधताके अन्दर ही शुमार 
कर सकते है । 


जिसके अछावा प्रान्तीय भेदके कारण भी जीवन-गत बड़ी विविधता 
भी है । वह धामिक विविधता भले न हो, लेकिन समस्त जीवनमे भुतरी 
हुओ गहरी विविधता तो है ही । जिसमे भाषाभेदकी प्रधानता तो है ही, 
लेकिन कथ्ताओ अत्पन्न करनेवाली विविधता तो आहारकी है। 
गाधीजीका आग्रह था कि आश्रममे हरकेकको अुसके अनुकूल आहार 
मिले । जिस आग्रहके कारण व्यक्तियोको तो समाधान रहता हीथा। 
लेकिन मेरे खयालसे आश्रमके प्रवन्धकों पर यह बडा ही बोझा होता था । 


मद्रासकी ओरमसे जो लोग आश्रममे रहने आये आुनका छाल (या 
हरी) मिर्च या श्िमलीके बिना चलता नहीं था और गाधीजी तो 
मिर्चके कट्टर विरोधी । तो भी अन्होने दक्षिणके लोगोके लिओे आूपरसे 
मिर्च देनेका प्रवन्ध करवाया । 


आश्रमसे बगालकी ओरमे बहुत कम लोग आये । लेकिन आगे 
अनके लिये गाधीजीने मछली सिलानेका प्रबन्ध तो नहीं किया, लेकिन 
ज्यादा भात देनेकी ओर माघधीजीका पूरा ध्यान रहता । 


में जन्मसे महाराप्ट्री सही, लेडिस बर्णाटक, गुजरात, सिख, युवत- 


१४६ आश्रम-सहिता 


प्रात बगाट आदि अनब प्राजाम रहा हुआ । मेरा किया भी आहार 
बय आग्रह नहीं था और विरोध नी नहा था। में शाजाहारा था ता 
समूचा आश्रम भी शावाहारी था। जिसाटिअ सर बारण आशमरों 
बोओं तररटार मही बुटावी पटी । 


जक्ति अक चीजके कारण मै भी प्रव धककि लिआ तकरटीफ्टेह 
बतता था। महाराष्ट्रम छौछयां वटास गुड नहीं राहत । माना जाता 
है कि छाँछशा बलाम गुर दालनस वह पटाथ दाराबक्रे जमा अपविश्र 
बनता है। मैं भिमी कल्पनास परा हुआ। जब्र आयमम बढ़ी बनाभाो 
जाती सब मेरे लिझ बिना गुडका कटा बनता थी । मन बहेत बहा वि 
कठीके बिता भरा चए सकता है जविन जाधमम मर रिओं अट्य बता 
बनाते हो थे ॥ आखिरवार प्रवाप्काक्ा कध्ट कम करनेक सिअ मैंने 
ग्रुल्वाली कटी बरदाइत करतका तय किया । 


जझिमाम सहवको मित्र खानशा विधवय आहत था| । और मिच यो 
आवयमके ल्मि मसन (निपिद्ध) चीजे था । फ'त जिमाम साहब और 
झुनते परिवारव २िज बाजारस यूला और मृूगिा मागरी (फ्री) छाऔी 
जाती थी । 


एजावियोकों गुजरातका रोटी पत्तद वही था। आुनकों टगता ही 
सही था कि गुजशती रोटियों खादर पट भर सकता है। 


हरआअक का जसक अनुक्रार आहार देनका नजाहत ग्राधीजी तक ही 
सीमित थी । 


जबे आनमम यूरोपियन राग रदहन आत तेब गाधीजी जुतवी 
खातिरटाराकी आर विष ध्यान रखत 4। और कह्ृत 4 बि भिते 
जागाकाय भाजन करनंक बाद और टाव घावक वा* मुखवासकः लिझआ 
पान-युपारी या मसाठा नहीं टसा चाहिज । बूरापियन अगोका बढनके 
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लिखे कुर्सी या स्टूल और भेजकी व्यवस्था रहती ही थी, भोजनभालामे 
भी और प्रार्थनाके समय पर भी । आश्रमके विद्याथिय,को आश्रमके असे 
नियमोके कारण अच्छी तालीम मिलती थी और वे दिलके अुदार और 
भिन्‍नमत-सहिष्णु बस जाते थे । 


आश्रममे कही भी जमीन लीपनेके लिओे गायका या अन्य पश्ुक्ा 
गोवर अिस्तेमाल नही होता था, क्योकि मुसछमान लोगोकी हृष्टिसे 
गोबर अपवित्र चीज श्री । 

जिस तरह हमारे धर्ममे गृहस्थाश्रमी व्यवितके लिआे आतिथ्य-धर्म 
सिखाया है और मेहमानकों हर तरहकी सहुलियत देनेकी कोजिण की 
जाती है वैसे ही अतिथि-मेहमानका मेजबान (यजमान) गृहपतिके प्रति 
भी धर्म होना चाहिओ। अगर आतिथ्यमे कुछ कमी रही तो गृहपति 
मानता हे कि अुसने अपना धर्म नही पाछा । वैसे ही अगर अतिथिने 
गृहपतिको परेशाव किया तो वह भी पाप है जितनी वात घधमर्मकारोकी 
ओरये अतिथियोकों बताना रह गया है। जिसी तरह आश्रमधर्ममे भी 
भिन्‍न रिवाजवाले, भिन्‍न प्रास्तीय व्यक्तियोकों समआना आवश्यक था 
कि अपने-अपने खास रिवाज और आग्रहफा बोझ आश्रम पर जितना 
कम डाला जाय अुतना अच्छा । 


आश्रममे जो चीनी था जापानी युवक आकर रहे, अुन्होने अपने 
लिओ कभी, कुछ भी सटूलियित नहीं माँगी । खान-पानमे और रहन-सहन 
मे जैसा भी आश्रमका प्रबन्ध रहा, अुसमे वे समा जाते थे । 


प्रार्थनामे और त्योहार मनानेमे आश्रमकी जो हृष्ठि थी अुसके बारेमे 
तो मैं लिख चुका हूँ | औसामियोका वटा दिन और जिस्लामियोका बडी 
वफात्तका दिन और ओऔदका दिन हम' अपने ढगसे मनाने थे। त्योहारोके 
चारेंमे आश्रमका जो रुख था वह मेरी किताव 'जीवनका काव्य' मे आ 
ही गया है । 
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बहुटोषा हि सानवा 
मनुष्यका स्वभाव ही असा है कि क्‍या अच्छा है वह जानत हुअ भो 
मनुष्य बुराओकी आर आरवित हा जाता है औौर जसक हाथा दाप होते 
है वह गुनाह बरता ह पाप करता है। 
आअपनिपद्के अक अपि उहते है कि-- 


“फकिमहू साधु माकरवस्‌ | 
क्मिह पापय अश्रवसिति ॥7 
मर हाथा साधु कृत्य 'ुभ कृत्य क्यो नहा हात ? पाप हा क्यों होते 
है ? असा परिताप भनुध्यका हमरा बरना पड़ता है। ब्रह्मपान होनेपर 
साक्षात्कारके आन'टका अनुभव वरनपर ही वह परिताप दूर हाता है। 


दुर्योधनन ता साफ़ साफ वहा थम क्या है मैं जानता है । तक्नि 
असी तरफ मेरी पवत्ति ही तहां होती । अधम क्‍या है सो भी मैं दीक 
जानता हूं । जब्िम अुस टालनका जी ही नहीं चाहता। जैसी बीयी 
अब शवित भरे हृदमम बठा है। वह मुत्त जसा प्ररणा करती है वसा 
ही मैं करता ह-- 


*जानामि धम नच मे प्रवत्ति 
जानाम्यधम न च मे निवत्ति 
केनावि देवेन हृदि स्थितेन 
यथा नियुतव्रतो“स्मि तथा क्रोमि ॥ 
दुर्योधन रजोगुण और मयुत्ता मृत्रि था। सत्त्वगुणों अजु न भो 
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गीतामे भगवानसे पूछता है, “हे भगवान, जिच्छा न होते हुओ भी मानों 
कोभी बुसे जबरदस्ती जोड देता हो, जिस तरह किसकी प्रेरणासे मनुष्य 
पापका आचरण करता है ? ' -- 


“अथ केन प्रयुक्‍तोष्यम पार्प चरति पुरुष । 
अनिच्छुन्‌ अपि वा्णेय ! बलातू अिबव नियोजित: ॥ 


यह सब बताता है कि मनुष्यमे अनेकानेक दोष भरे हुओ है । जिसने- 
जिसने दोष किया अुसे कतलू करनेका अगर निश्चय किया जाय तो 
शायद ही दो-तीन व्यविति वच पायेंगे । (भार शायद ही पर है ।) मानव 
है ही दोषोसे भरा हुआ--- 


/०स्वलितः स्खलितो वध्य ' ज्िति झेत्‌ निश्चितम्‌ भवेतु ३ 
द्ित्रा: यद्येव शिष्येरदु; बहुदीषा हि. सानवाः ॥ 
जैसी हालतमे मनुष्य क्या करे ? धर्मश्ञास्त्र कहता है कि अपराधी 
पश्चात्ताप करे और प्रायब्चित करे। जो भूल अपने हाथो हो गभी, 
असके लिओ जब तक मोह है, मनुष्यकों प्रसन्‍तता होती है । लेकिन मोह 
टूर होने पर गुनाह होतेके 'पश्चात्‌' मनुष्य 'ताप' करने लगता है, दुखी 
होता है, अुसे रज होता है। जिस पश्चात्तापयानी मायूसीके हारा अुसका 
पाप कमोवेश धुल जाता है। अगर भुनाह बडा है और मोह जबरदस्त 
है, तो पश्चात्ताप पूरा नहीं होता, जोरोसे नहीं होता । अँसी हालतमे 
पर्चात्तापकी मददमे प्रायड्चित्त करना पडता है । 


प्रायश्चित्त बह तप है, जिसके हारा मनकी शुद्धि होती है । 


पप्रायों' नाम तपः प्रोक्त चित्त! सानस (निश्चय) सुच्यते । 

तपो-निश्चय-संयोगात््‌ प्रायद्रिचतमू जिति. बि्य॑ते ॥ 
किया सो किया अब आयन्दा असा काम फिरसे नही करूंगा असा 
नि*चय करना और ““7-निम्चप्कों हद्ध करनेके लिये अुपवास आदि 
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तप करना असे द्विविध कायवा प्रायश्चित्त वाहत है । 


जब मनुप्य समाजत्रे खिराफ कु गुनाह बरता है तथ समाज 
देखनंवते नही बढता कि गुनहगारकों क्िय हुआ बामव लि परचात्ताप 
हुला है या नहीं! ओर पश्वात्ताप हुआ भाहा ता भा जिसवा अंतर 
नुक्सान किया हा जुसका तो भगतान वरना हा चारटिअ । भिसेलिअ 
समाज दोपा आतमीकों सजा बरता है । जिस तरह प्रमाठ दीप, गुनाह 
वापके लिअ हमारे पास दो आज है। (१) पापा स्वयं परचात्ताप 
और प्रायश्चित्त कर । (प्रापन्चित किस रूपस करना बितती सात्राम 
करना शिसका निगय करसके लिआ दाय +रतत्ात व्यक्रितकों असर 
गुस्जन मदद अवश्य कर सकते है। जकिन प्रायश्चित ता स्वच्छास ही 
करनेकी चीज होती है।) (२) अथवा सम्राज जस जातटमीब' शोपबी 
जाँच करके दोपकी मात्राके अनुमार भुस सजा करे या दण्ट करे | 


प्रायश्चित्त व्यक्त स्वच्छात बर चता है। भुसम गुरुजन औ 
घमयास्त्र मद” करत है । सजा समाजसी ओरस सरकार करता है जौ 
सरकारवो दश्वके कानून मट्ट करत है ) 


हमारे “शम सजा करतका काम जाति सहभा हां अअसर तर सर्त 
था। जिसमे भी जस राजसत्तावी बस हा चातिसत्ताती मट” धमनाएं 
करता था। 


कभी कभी गुनहगार स्वयं राजाक पास जातर जपने ग्रुवाहत 
स्त्रीवार करता था और राजासे सजा माग उता था । 


गाधाजीके! आनमम रहनेवात सर सामूरी जात्मी ही 4। अुन' 
हाथा बओं दाप हो जात थ | आजमक्ती स्थापना सत्य और अधहिताव 
चुनियाट्पर हानता कारण आवमम सजादे लिये बिलकुल स्थातन 
था। 
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(अगर किसी लडकेने वढाओके वर्गमे गरास्त की तो आसे वर्गके 


बाहर निकाल दियाजाता था । लेकिन जिसका भेद संग शरारती छडकेको 
सजा करनेका नहीं था । बर्गके वाकीके लडकोंकों शरारतसे बचनिका 
था। किसी वीमारकों जहरकी वस्तीसे ६० करते है यीं अस्पतालमे 
पहुँचा देते हैं अुसी तरह आत्मरक्षाका वह भकार था ।) 

मैंने भूपर कहा कि गाधीजीके आश्रममें सजाके लिओ अंवकाज नही 
था। किन्तु दोपका प्रायश्चित्त करनेके लिओ ग्रुनहगार व्यक्ति स्वय आुप॑- 
वास आदि कुछनत-कुछे तप कर लेता था। अक्सर गाधीजीके पास 
जाकर अपनी भूल प्रकट कर गाधीजीसे प्रायश्चित्तके बारेमे सलाह ली 


जाती थी । 
गाधीजीका प्रधान जिसने दोप किया, नियम- 
भग किया वह सुबहकी या आमकी प्रार्थताके समय सब आश्रमवासियोके 
सामने और भेहमानोके सामने भी अपने दोषका जिकरार करे 
गाधीजीका कहना था कि पाप अधेरेमे, अेकान्तमे, ग्ुप्ततामे ही बढता 
है। पापको खुल्डा कर देनेपर पापकी मात्रा क्षेकदम घट जाती है ओर 
तपसे पुषण्यका अुदय होने लगता है 
प्रार्थनाके समय, सबके सामने अपना बाप प्रकट करनेकी जबरदस्ती 
क्िसीपर की नहीं जाती थी । लेकिन गाधीजी अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
असे प्रायव्चिनीकों अपना करनेके लिओ प्रोत्साहन देते थे । 
कभी-कभी दोपी और प्रायश्चित्ती व्यक्तिकी भिजाजत लेकर वे स्वय 
असके दोषोकी, पष या गुनाहको भकट कर देते ये । बिसमे भी 
गाधीजीकी अहिंसा ही काम करती थी । आदमीको कभी-कभी घरमके 
मारे बोलना भी मुश्किल हो जाता है! कभी-करमी पह्चात्ताप करनेपर 


डे 
क्री अपने पापका चर्णन होता हैं। और 


सौम्य करनेदा लालच 


१४२ आश्रम-सहिता 


लारच तो बहुत बुरा है। जब पापको खुला बर देना है प्रगट करना 
है तब अुसमे सकोच वयो दिया जाय ? लेकिन मनुष्यकी हिम्मत नहीं 
होती | प्रायन्चित्त करते समय भी मनुष्य बुछ-न-कुछ ढकना चाहता 
ही है। असो हाल्तमे व्यवितकी कमजोरी ध्यानम रखकर ही गाघीणी 
स्वय अुसकी ओरमे दोषका विस्तारसे वणन वर देते थे । और दोषीको 
प्राथनाम अपम्धित रहकर वह सारा सुनवा पडता था। 


दोषीकी ओरमस पूरा जिक्रार करनके वाद गराघीजी आश्रमवास्तियो 
स कहत थे कि जितना वहना जरूरी था सब मैंने कह दिया है। अब 
ज्याटा समंथनकी या ढू ढ़ निवाटनवी कोटिश कोओ से करे । और वे 
यह भा कहत थे कि प्रार्या चत्तीने प्रायर्चित्त क्या है। अब असके प्रति 
कठोरता, तुच्छता या अपहास नहीं बताना चाहिय । मनुस्मतिम भी 
ल्खि है-- 


कृत निर्णेजनाइचव न जुगुप्सेत क्हिचितु ।// 
न+जिन्‍्हान प्रार्या चत्त वरके अपना पाप घो डाला है अुतकी ओर 
जुगुप्मा तिरस्वार तुच्छता या जुपहास बरतना नही चाहिये। 


गाधीजी सबको यह भी समयाते थे कि विसीके हाथा दोष हुआ तो 
दूसरे यह न मान कि हम पृण्यात्मा है हम तो श्रष्ठ है। पाप तो हर आदमी 
से हो सकता है । अगर नही हुआ है, तो वह औू्वरकी ही हपा है। 


और भी अक बात है। सत्यवे पाएनका यह भी ओक अग है वि 
हम सचमुच जसे हैं वस ही दुनियाके सामन पेश हो जाओं । दुनिया हम 
वसे ही पहचान | जिस तरहस चलना आसान नहीं है लेकिन पश्चात्ताप 
और जाहिर प्रायश्चित्त करन॑म हम दुनियाके सामन खुल हो जाते है । 


जिसका दल चाह जितना हो लक्नि असम अक आराम तो रहता 
ही है कि हुनियातर सामन देम्म करनेबा आवश्यकता नहीं रहती। 


आश्रम और प्रायश्वित्त : रन 


मिससे अेक तरहका आराम मिलता हैं और आगे वढनेका रॉस्ता साफ 


हो जाता है । 


गाधीजीने अपने लिये हमेशा हीं यह कठोर मार्ग त्रदाया | और 
अुसका राम पहचाननेमे ही बे दूसरोको असी मार्ग पर ले जानेको अत्सुक 
रहते थे । दण्ड या सजाके मागके ह्दीजो आदी होते थे अुनकों यह 
प्रायश्चित्तका मार्ग अजीवन्सा रूग॒ता था । वे लन्‍्दर-अन्क कहते थे 
“बडा विचित्र हैं आश्रमका हैँ तरीका | चहें सो पाप करो और जेक 
दफा सबके सामने आर्केर कह दो कि हमसे जैसा हुआ । थोडान्सा रो 
लो । और छुट्टी पाओ । कितना आसान कर दिया है महात्माजीने 
लेकिन असे छोग भी घीरे-घीरे सम गये कि सबसे वंडा पाप है असत्य 
और अपने दोषको छिंपाना । दोप और पापका सबके सामने स्वीकार 
करने पर आदमी नंगा ही मनुष्य वन जाता है । गावीजीकी प्रेरणासे' 
जिन लोगोने यह तरीका आजमाया अुनका तनिक भी नुकसान नहीं 
हुआ । वे शुद्ध और तिर्भय हुओ और नश्नतकि साथ वे जोरोसे आगे बढ 


भी सके । 


पापका प्रायश्चित्त और ग्रुनाहके लिये समाज या सरकारकी ओरसे 
होनेवाली सजा दोनोके वीचका फर्क अपर स्पप्ट किया ही है। कमी- 
कभी यह फर्क साफ नही हो सकता था । 


गांधीजी आश्नमके सस्थापक, आश्रम-व्यवस्थाके सर्वेर्वा ये । लिस- 
ईछमओ्े आश्रमके बारेमे सव वअधिकार' अन्दीके ये । आश्रममे किसे रखना 
किसे नही रखता, नियम बनाना, अनमे तबदीली करना या सुन्हे रद 
करना, संव-्ऊर्स गाघीजीके अधिकारके अन्तगत था। साथ-बाय गाधीजा 
आश्रमवार्सियोकै नेता और गुरुशन भी थे। सच आश्रमवासियोकी घर्म- 
बुद्धि (0०४5०४८०००) गाधीजी ही थे । लिसलिये गाधीजीकी स्वत यः 
नमाहत कभी-कभी हुवेंम या सजाके रूपमे क्यि जाते थे । 


रेध्रढटआाश्रमन्सहिता 


अक दिन किप्तोसे आविक व्यवहार्म अपराध हुआ। गाधीजीन 
जाहिरा दौरपर पश्चात्ताप वरनवी सूचना तो दी ही लेविन साथ साथ 
यह भी वहा कि क्याकि आधिक अपराध हुआ है तुम्हारे पास जोजुय 
मी दव्य संग्रह हा जुसस मुक्त हो जाआ | सारी रकम या पूंजी आश्रम 
डे दे दो । 


अब भिसे हम सजा कह या प्रायश्ित्त ?े गाघीजी अस प्रापश्चित्त 
हो कहते है । मैंने भा भुस प्रायरिचत्त ही माना । लेकिन गाधीजोकी 
नसीहत नहीं मारी जाती ता गाधीजी कह सकत थ कि प्रायर्चित्त स्वच्छी 
या सवाट है। लेक्नि जो भी “यवित प्रार्या चत्त वरनव लिय तयार 
नही है अूसे मैं आश्रमम कस रख सकता हू ?े यह होता था गराधीजीका 
चमसक्ट । अभिसलिअ प्रायश्चित गाधीजीकी निच्छा होया न हों 
चरिंणाममे सजाका हो रूप हो जाता था। सिवाय कि जादमी सवे छाम 
आपध्रम छीडता पद करे । 


गाधीजोकी नस्तीहतम दूघरा भी अक जबरदस्त हिम्सा रखता था 
आओ पजास भी भयानक साबित होगा था । 


जिस किसीक भी हाथस थाडा भी जपरा4 हो जाय और गांधीजी 
खुये प्रायश्चित्तवा रास्ता बताव जोर असा प्रायश्चित्त करनकी अुस 
व्यक्तिवी त्मारी न हो तो गावीजी सोचन ऊपते थे वि प्रायस्चित्त रूपी 
धमकी यात अितनी स्पष्ट होते हु भी दोषी व्यक्ति नही समय प्रा रहा 
है, वो आस व्यवित्म नतिक जागतितती जगह नतिक जडता आ गयी है । 
ये दोषजा अिठाज करना जरूरी है । 


अमे समयपर गावीजी स्दय आअुपवास यान फाका करतपर आुतारू 
ही जात थ। या अपन हा गाठ पर तमाचा मार देत थ या घिर कूटत 
4 यह तो भावनाप्र धान या भावक आश्रमवाधियोंते लय सजास भा 


अश्रम और प्रायश्चित : १४४५ 


भयानक, कठोर और हिंसक साबित होता था । भर घत्रडाकर आदमी 
गाबीजीका वात मान भी जाता था । 


आश्रमम आनेवाले चर्चाप्रिय कआ लोग पूछो थे कि यह सेतिक 
जबरदस्ती--शा0वर ०००ए०ंगा-- हिंसक है या नही ? दूसरे जवाब देते 
कि आजका समाज गुनहगारोको फॉसी तककी अनेक कडी सजाओं देता 
है । और अससे सजा पानेवालेकी शुद्धि या अस्तति होती है असा अनुभव 
नही है | केवल अपने सन्तोषके लिये, क्रेवल बदला लेनेके सन्‍्तोषके लिओे 
सजा कर लेते है। असे समाजको क्या अधिकार है कि किसीकी आन्तति 
के लिये और नैतिक जागृतिके लिये अस पर कुछ अभाव डा तो 
असमे भी हिंसा देखे ? सीधी सजा ता प्रभात डाल्नेवालोको भुगतनी 
पड़ती है । गरुनहगारको बुरा तो लगता है, लेकिन अुसकी नैतिक भावना 
जाग्रत होती है । 


जिस विपयके अनेक पहलू है । मानवजातिने कानूनके द्वारा गुनाह 
और असकी रुजाका ओेक बहुत बडा विज्ञान था शाझा बनाया है । 
का्चात्ताप या प्रायश्चित्त और तपके वारेमे दुनियाके सब्र धर्मोने किसी 
समय वहुत-कुछ सोचा था | वे सब बाते आज कुछ पुरानी-सी हुओ है । 
जब मानसभझास्त्र या चित्तविज्ञान स्शूलसे सूक्ष्म हो रहा है, प्रायश्चित्तकी 
बाते नये सिरेसे सोचनी चाहिये। जिस विपयके पुराने विस्तारमेसे 
रखे छायक क्या है सो भी देखना चाहिये। आश्रमने_ स बारेसे काफी 
अनुभव लिया था । आअुसका भी वयान अनेक लोगोके द्वारा जिकट्ठा हो 
जाय यह जरूरी हैं । 


२४५४ आधचमनसहिता 


अब दिन क्सोस अधिक व्यवह्यरम जपराध हुआ। गाधीजीन 
जाहिरा चौरपर पर३चात्ताप करतवा सूचना तो दी हो लेकिन साथ-साथ 
यह भी वहा कि क्यावि' आथिव अपराध हुआ हैं तुम्हार पराप्त जोलुच 


औ द्वप्य सग्रह हो अुसस मुक्त हो जाआं। सारी रवम या पुजी आश्रम 
ज्हो दे दा । 


ऊृूंब जिस हम सजा बह या प्रायस्चित्त *ै गांघाओ आस प्रागरिषत 
ही कहते हैं। मैंने भी अस प्रायरिषत्त हो मादा । लेबित गाबीजोका 
नसीहत नही मानी जाती ता गाधीजी वह सकते थ कि प्रायरिचत्त स्वच्चा 
का सवात है । लेक्नि जो भा “यक्ित प्रार्या चत्त वरतत्र लिये तथार 
नही है भुस मैं जाधथमम कस रख सबृता हू ? यह होता था गाधोगीका 
धमसक्ट ! जिसलिअ प्रायन्चित गरावीजाकां जिच्छा होगा नेहों 
चरिणामम सजावय ही रुप हा जाता था। सिवाय वि आतमी सत्र छाम 
आश्रम छोडता पत्द करे । 


गाधीजीवी नमोहतमे दूसरा भी अब जबरदस्त हिस्सा रटता था 
खो पजास भा भयानक साबित होता था । 


जिम किसके भा हायस थोडा भी जपराध हा जाय और गाधीजी 
अुसे प्रायश्चित्तका रास्ता बताव और असा प्रायश्बितल बरनवी अस 
ड्यक्तिकी तयारी न हो तो यावीजी सोचने लगते थे कि प्राययचत्तस्‍पा 
अमकी बात जितनी स्पष्ट हाते हुअ भी दापा -यवित नही समय पा रहा 
है, तो बुध “प्रक्तिम नतिक जागतिकी जगह नतिव जडता जा गभी है । 
ये दोपशा अिलाब करना जरूरी है। 


जअसे सम्रमपर गानाजी स्वय अुपवास यान फाका करनपर जुतारू 
हो जाते व । या अपन हा बाल पर तमाचा मार देते थ या मिर झूदत 
ये यह ता भावनात्र धान या भावुक आश्रमबातियोक लिपि सभात भा 


अप्षम और प्रायश्चित : ९४ 


प्रयानक, कठोर और हिंसक सा्वित होता था । और घवडाकर आदमी 
गावीजीक। वात मा मी जाता था । 


आश्रममे आनेवाले चर्चाश्रिय कऔ लोग पूछो ये कि हे नैतिक 
जबरदस्ती -7702) <०लालेंगाण दिखे है या नही ” दूसरे जवाब देते 
कि आजका समाज शुनहगा रोको फॉसी तककी अनेक कडी सजाओ देता 
है । और अुससे सजा पानेवालेकी शुर्डि या अस्नति होती है जैसा अनुभव 
नही है । केवल अपने सस्तोषके लिये, केवर्ल बदला लेनेके सन्तोषकें ल्जि 
सजा कर लेते है। असे समाजको वया अधिकार हैं कि किसीकी अन्‍्नति 
के लिये और नैतिक जागृतिके लिये हर पर कुछ प्रभाव डाजा तो 
असमे भी हिंसा देखे ? सीधी सजा ता प्रभात्र डालनेवालोकी भुगतनी 
पइती है। गुनहगारको बुरा तो लगता है; लेकिन अुसकी नैतिक भावना 


जाग्रत होती है । 


जिस विपयके अनेक पहलू हैं मानवजातिने कानुनके द्वारा गुनाह 
और असकी संजाका जैक बहुत वेडी विज्ञान या शीत बनाया है । 
पच्चात्ताप या प्रायश्वित्त और तपके वारेमे दुनियाके सत्र श्षमनि किसी 
समय बहुत-कुछ सोचा था । वें सेव बाते आज ढुछठ पुरानी-सी हुओ है । 
जब मानसभास्त्र या जित्तविज्ञान स्थुलसे सूध्म हो रहा है, प्रायश्चित्तकी 
बाते नये सिरे सोचनी चाहिये । जिस विषयके पुराने विस्तारमेसे 
रखने छायक वेंया है सो भी देखना चाहिये । आश्रमने | से बारेमे काफी 


अनुभव लिया था। अँसका भी बयान अनेक लोगोके द्वारा जिकद्ठा हो 
जाय यह जरूरी दें । 


गाषीजीने भारत लैरत ही अपने अमकी स्थापना 
4 अस्त अुहोने नमी अच्छी दैति मानी । आश्रमको सफ 
जता विष्फल्क मेरी है निष्फ्ज्ता है मानते कह 
अभाव ल्‍्यके जीवन भच्चा पथ | के भिस 
नेशेन पर देनम अनेक आथ स्यावितत हुआ । था नाल/ल्नी 
ने विनोकाके जैकर कर्याम पाज्याहीम और कैदरम सम चलाया। 
स्िय सेवाग्राम रह। के पकरत्य वम्बऔीके- 
प्रास सापक्थम कुछ ज्कि चन्पया | असमे की वेशवराक 
सहायता थी | बंगारम प्र दे घोष जस 
शम चना । विहारम सा श्रमकी स्थापना श्री 
। और अब राप्प्पति ह« / बेह स्थान हा गया है 
हैअ। कद आग जादीका 


सवप्रथम था 
दोहरीषाट आरलि अनक सथिानक आजम भी याद आते है। राजाजीके 
हम क्य जल सकते + 2 

जिन सब आजप्रोक) स्थिति क्या है ? जुनस सोगासे कौन सी 
तस्त है ? गाघीजीक 


बाज 
पररणा [४ भक आाधममेस रचनात्मक काय क्रन 
काये अखिल भारतीय नस्थाज अनेक निकली । जिन सपकी हाखत 
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सस्थाओं सब चलती है । समाजको अुनसे कुछ सेवा भी मिलती है । 
स्व॒राज्य सरकारकी ओरसे, गाधी स्मारक निधिकी ओरसे और स्थानिक 
जनतासे अँसी सस्थाको मदद भी मिलती है। यह सब ठीक हो है । 
लेकिन क्या आजके भारतको, आजकी दुनियाको अुनसे कुछ सविभेष 
प्रेरणा मिलती है ? अनसे प्रेरणा लेकर क्या सामाजिक जोीवनमे ऋान्ति 
हो रही है ? जो प्रेरणा शिक्षा-सस्थाओसे समाजकों नहीं मिलती, वह 
अगर जिन आश्रमोसे मिले तों जिनका होना कृतार्थ है। क्षिम सब 
सस्थाअ,के सचाछक सुयोग्य है, निष्ठावान हैं, कर्मठ है । जिन सस्थाओ- 
की टीका-टिप्पणी करनेका तनिक भी जुद्देब्य नहीं है । 


लेकिन थोडा चिन्तन अवश्य करना है। गाधीजीके जीतेजी जिन 
सस्थाओकी टीका-टिप्पणी नही होती थी सो नही । 


गोखलेजीके $७7ए३०५ ० 77078 802 ८४४ ( भारत सेवक समाज ) 
के अध्यक्ष श्रीनिवासणास्त्रीको सत्याग्रहमश्रमके प्रति तनिक भी आकर्षण 
नही था | अुसकी वात हम न करे | वे ग्रा०4८:४८८ और आधुनिक जो 
ठहरे ! लेकिन श्री जवाहरलाऊूजी, सरदार वलछभभाओ और आचार्य 
कृपलानी जैसे गाधीजीके राजनैतिक साथी भी आश्रम-जीवनकी आलो- 
चना करते थे | 


मिस बातकों हम भूल जाये। स्वय गावीजीने सत्याग्रह्मश्षमके 
प्रत्यक्ष जोबनको सोचकर तय किया कि आश्रम अपने आदर्श तक नहीं 
पहुँच रहा है, जिसलिये भुन्होने आश्रमका नाम वदरूकर अमे मुद्योग- 
मन्दिरका नाम दिया | यह नाम चला नही। सत्याग्रहाश्रमका नाम ही 
कायम रहा । आगे जाकर गाधीजीने सरकारकी दमन-नीतिके निर्षेधमे 
अपने आश्रमका विसर्जन किया और वे वर्चा चले गये । जो नसत्याग्रहा- 
भ्रम था अुयकी जायदाद हरिजन आश्रमकों दे दी । अब वह श्री परी- 
क्षितछाल मजुमदारकी निगरानीमे अच्छी तरहसे चल रहा है । 
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आशथ्रम-जीवनमे अनेक सिद्धान्तोका हंढतासे पालन करनेकी वात 
थी। अेक ही तियमका पालन करनेवाले वहुतसे लोग ओकत्र रह सकते 
हैं। अनेक नियमोका पालन करनेकी वात आती है तब किसीमे ओंकर्की, 
किसीमे दूसरेकी कमजोरी, तो किसीमे तीसरेकी । असे वायुमण्डल्में 
प्रस्पर सहानुभूति टिक नहीं सकती, असन्‍्तोप स्थायी रूप पकडता है 


और धृति क्षीण होती है । 


मरे कठिनाओियाँ तो थी ही। लेकिन मुख्य सवाल यह था कि आश्रम- 
के ब्रत और नियम और आश्रमी-जीवन आत्म-गुद्धि-द्वारा मोक्ष-साघनचा 
को प्रधानता देता है या समाजन्सेया द्वारा सामाजिक अन्नतिको * 
जिसकी स्पप्टता कभी नहीं हुआ | गाधीजीके मनमे अँसी दुविधा न 
थी । वे दोनोका समन्वय कर सकते ये । लेकिन वह तो अनके व्यक्तित्व- 
की ही खूबी थी । 


नतीजा यह हुआ कि जिन आश्रमोमे लोगोकी अभिरूचि मन्द पड़ी १ 
जहाँ लोकमेवा प्रधान हुओ वहाँ आश्रमवासियोकी आश्रमिता ही गायवा 
हुओ । 


तल्वनिष्ठा, ब्रत-पालन, संयम, त्याग और चारित्यमे जो अूचे थे 
अनमे समाजमेवाकी, लोकसग्रहकी, सफलताकी और नये-नये साघकोंकी' 
आकपित करनेकी शक्ति बहुत कम पायी गयी । जो व्यवहारकुणल थे, 
अन्यान्य रचनात्मक कार्यमे रंग गये। और जिनको रजोगरुणी राजनीतिमे 


दिलचस्पी थी वे अुस क्षेत्रम जाकर प्रभावशाल्दी वन गये । 


सर्वागीण आश्रमवृत्ति कार्येसावक न बनी । बहुतसे आश्षमवासियों- 
का शक्तिमे अकागिता होनेके कारण ओन्होंने अपना-अपना केत्र ढ ढ़ 
लिया । कओ लोग सचालनमे डूब गये और थोडे चिन्तनमे । 


अथ देशकी हालत असी बनी है कि भौतिक जौर औद्योगिक प्रगति 


श५८ आश्रम-सहिता 


गाधीमतके वायकर्ताआरी सहायता रिझ्ले और अनक संगठनवे 
शिओरे थी जमता टालजाने ग्राधी-सका सघकी स्थापना वी । श्री बिशार- 
लगा मपत्काअने वह तिप्ठावे साथ अुस वपवा। गाधीणीन भय सवा 
संधघना भी बगालम पग्मा नटीक विनार विसेजन किया । 


यह सब असा क्यों हुआ ? 


अक बात स्पप्ड है कि याधीजीत मनुष्यवातिती शबिति-अच्ववितिवो 
पहुचानकर शक्ति बटानेके लिओं भरसक कोशिय वी । जुहाने देखा कि 
जागका स्लुष्य जितता भू था नहीं चट सकता ! पधान धमको यौण वर 
प्रयाय घमर चहानंवा अिडाज सबके सव धमसस्थापक्त आजमाते आये 
हैं। गाधीजीन भी योडी कुछ सौम्यता घारण की। लेकिन भूसम वे 
प्रगति नहीं देख सके । 


दूसरी जक बात ध्यानमे आती है) ये सारे आश्रम सवर्धर्मी होते 
हुमे स/ हिंदुआंके हा चलाये हुआ थ। जितम मुसलमान पारसी जीसाभी, 
यहूदी भादि धर्मासिमानी छोय बहुत कम परयाम आय और जां आये 
अनमेसे बहुत हां कम आश्रम ज!|कतक साय नोतग्रोत हो सके । 


और अक बात । गाधांजब॑ आाधमका खर्चा चांद धनी राग दत 
ये । गाधांजीवा व्यक्तित्त शितता प्रमावश्ञाती था कि जिन आश्रम 
दाताआवा प्रभुत्त तनिक भी नहां था। लेकित मुथ् मात्तूम नहीं कि 
कौन-कीनस आश्रम सामाय जनताक पाओ पससे चल होगे । 


आित संत आधमाका वायुमण्चल सबम प्रधान घा। लंकिन असम 
किसावों भा सन्‍्तोष नहीं हुआ। जो लांग जावनम सममकी प्रधानता 
नही मानते थे झुनको अुत्तीकी चिक्रायत थी ही । और जा लोग सयमम 
मानते थे अुनका थिकायत था वि जिने आश्रमोम सयमके निममोक्ा 
ता परत होता है। लकिति सयमकी सुवास या मुसक्रा प्रभाव आश्रम 
जावनम दीख नदी पर्ता । 
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आश्रम-जीवनमे अनेक सिद्धान्तोका इृढतासे पालन करनेकी वात 
थी । ओअक ही नियमका पालन करनेवाले बहुतसे लोग ओकत्र रह सकते 
हैं। अनेक नियमोका पालन करनेकी बात आती है तव किसीमे ओेंककी, 
किसीमे दूसरेकी कमजोरी, तो किसीमे तीसरेकी | असे वायुमण्डल्में 
परस्पर सहानुभूति टिक नही सकती, असन्तोप स्थायी रूप पकडता द्ठु 
और धृति क्षीण होती है । 


मरे कठिनाओियाँ तो थी ही। लेकिन मुख्य सवा यह था कि अश्षम- 
के ब्रत और नियम और आश्रमी-जीवन आत्म-शुद्धि-दवारा मोक्ष-साधना 
को प्रधानता देता है या समाज-सेया हीरा सामाजिक अन्ततिको £ 
जिसकी स्पप्टता कभी नहीं हुओ । गाधीजीके मनमे जैसी दुविधा ल 
थी । वे दोनोका समन्वय कर सकते थे । लेकिन वह तो अनके व्यक्तित्व- 
की ही खूबी थी । 


नतीजा यह हुआ कि जिन आश्रमोमे छोगोकी अभिरुचि मन्द पड़ी 9 
जहाँ लोकमेवा प्रधान हुओ वहाँ आश्रमवासियोकी आश्रमिता ही गायब 
हुओ । 


तल्वनिष्ठा, ब्रत-पालन, सयम, त्याग और चारित्यमे जो अआूचेथे 
बुनमे समाजसेवाकी, लोकसग्रहकी, सफलताकी और नये-नये साधकोको 
आकरपित करनेकी शक्ति बहुत कम पायी गयी । जो व्यवहारकुशल थे,. 
अन्यान्य रचनात्मक कार्य मे ऊग गये। और जिनको रजोग्रुणी राजनी तिरें, 
दिलचस्पी थी वे अस क्षेत्रमे जाकर प्रभावशाली बन गये । 


सर्वागीण आश्रमवृत्ति कार्यसाथफ न बनी । बहुतमे आश्रमवासियों- 
का शक्तिमे जेकागिता होनेके कारण ओन्होंने अपना-अपना क्षेत्र ढूं ड़ 
लिया | कऔ लोग सचालनमे डूब गये और थोडे चिन्तनमे । 


अब देशकी हालत जैसी वनी है कि भौतिक और औद्योगिक प्रगति 


२६० आश्रव सहिता 


जो हो रही है लकिन भावनात्मर आन्‍श्वाद राष्ट य जीवनमेसे हट रहा 
है । सतुवितता अक्ागिता अदुरहस्टि, स्वाय अभिमान सत्ताजोम, 
बवाभिमान अहमहमिका अहमतेयसी आऑर्टि असामाजिक और जरा 
रुगोय दोष वढन लगे हैं । यह सब देखकर चाद लोगाके मनमें विचार 
आ रह हैं कि गाधीजान दशम जो चारित्य-्शुद्धिक_ जीवन>[द्धिता 
अमाव दिखाया वह शायद आुनके आश्रमी प्रयागके कारण ही होगा । 


अिसलिअ जब फरसे अस आश्रमाकी स्थापना क्यो ने की जाय ? 
छोगाने गाघीजीके पुण्यका फल तो ले छिया। कियतु अुनका पुण्यमाग 
छोड़ दिया । अब हम दाप समझ गअ । जिसलिअ पुण्यमाग पर फिरस 
क्या न जायें ? आशभ्रमी प्रयोग फिरस सजीवत क्‍यों न कर ? असा भैक 
भो आत्म जगर प्रभावशाली सिद्ध हुआ तो सारे देशका वायुमण्डल 
सुधर जाप्रगा और राष्ट्रके नेताआक़ी प्रधान चि ता कम हां जायेगी । 


यह विचार सावत्रिक नही है । थोडे लोगा तक सीमित है । भुनको 
सूप्तता नहीं कि' यह सव कसे किया जाय ? 


सच वात तो असी दीख पड़ती है कि अब भविष्यके लिअ पुराने 
डगक आश्रम चशाय ता भी काम नही द सकेगे। प्राचीन काछकी अुज्ज्व 
लता टखकर जिन्हात आश्रम-जीवनके प्रयोग क्ये आनकी प्ररणा सही 
था | विन्तु वह कायपद्धति और वह कायक्रम भविष्यके ठिये अनुकूल 
सही होगा । आयाटा जो सस्तरार-कैद्र जौर सहजीवनके प्रयोग 
किय जायेगे आुनका बुनियाट्म भूतकालके ग्रौरवका नहीं किन्तु 
आअविष्पकायका अज्वल्ताका स्पष्ट दशन होना चाहिओ। भारतीय 
अनुभवद निचाडका हम अपना परू जी बना सकते हैं किन्तु हम जगवृत़ी 
सब सस्हृतियाता अनुमद आत्माय भावस अपनाना हागा | गगा-यमुना 
अगर पत्रित्र नतियाँ है तो नील अिरावती यान्साक्ंग सान हाभजिन, 
यम्म हसन, अंम नान ऑटि नतियाँ भा आतनी ही पवित्र है। मनुष्यने 
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जितनी भी ससस्‍्कृत्तियाँ आजमायी है वह सब हमारी भछली-बवुरी पूंजी 
है । अुसका स्वीकार करके रशिया, अमेरिका, आफ्रिका, और जापान 
ओअ० सब देशोके साथ अनके गुणदोपोको भूले बिना हमे अपनी आत्मी- 
यता वढानी है और सव देझशोके मानव-हितर्नचितक सज्जनोंको हम साथ 
ले सके असे जीवन-केलद्रोकी स्थापता करनी होगी । भिसमे सबसे अधिक 
हम लोगोकी ही कसौटी होगी । वयोकि हम लोगोने अपनी सकुचितता- 
को कओ दफे आव्यात्मिकता माना है। तमोगुणकों सत्त्वगुणका जामा 
पहनाया है। और अछहूग रहनेमे पवित्रता देखी हे। हमारी पुरानी 
साधना ही हमारा बुढापा वन गयी है । हमे नये किस्मकी आत्म-्शुद्धि 
करके अपनी हृष्टिमे योवनकी आस्तिकता छानी पडेगी । 


अिस भविष्यकी साधनाका गहरा चिन्तन करनेके दिन आये है | 


२६० आभ्रन महिता 


जो हो रही है जकिन भावनात्मक जादअवाद राष्ट्र य जीवनमेसे हट रहा 
है । सुचितता जजांगिता अटूरहष्टि स्वाथ अभिमान सत्तालोम, 
दखाभिमान अहपहमित्रा अहम्‌तयसी आदि असामाजिक और अरा 
करीय दाप वतन ठगे है। यह सव टेखकर चद छोगाके मनभ विचार 
आ रह हैं कि गाधीजीन टेचम जो चारित्य-्शुद्धिता जीवन-शुद्धिका 
अभाव दिखाया वह रायट अआुनके आश्रमी प्रयागके कारण ही होगा । 


अिसलिआ जब फिरसे अस् आश्रमांत्री स्थापना क्‍यों न की जाय ? 
लोगोने गाघीजीके पुषण्यणा फट तो ले लिया । क्यु अनवा पुण्यमाग 
छोड़ दिया । अब हमे दाप समस्त गअ। जिसल्थि पुण्यमाग पर फिरस 
ज्यों न जायें ? आश्षमी प्रयोग फिरस सजीवस क्‍या मे कर ?े असा अक 
भो आश्रम अगर प्रभावशाली सिद्ध हुआ तो सारे देशक्ा वायुमण्डल 
सुधर जाप्मगा और राष्ट्रके नेवाओकी प्रधान थि ता कम हो जायगी । 


यह विचार सातत्रिक नही है । थोड छागो तर सीमित है| अुनत्तो 
सूझता नहीं कि यह सब दस किया जाय ? 


सच वात तो असी दीख पड़ती है कि अब भांवष्यके लिअ पुराने 
डगक आश्रम चलाय तो मो काम नही द सकगे। प्राचीन कालकी ओज्म्व 
खछता दखकर जिन्‍्हान आश्रम-जीवनते प्रयोग किये अुनकी प्रेरणा सही 
थो । किल्तु बह कायपद्धति और वह कायक्रम भविष्यके ल्यि अनुकूठ 
जहीं होगा । आया जा अस्‍्त्रार केद्र ओर सहजीवनके प्रयोग 
किये जायेंगे जुतकी बनियाट्म भूतकाटके गोरबका नहीं, किन्तु 
अविष्यकाउक्ता अज्वस्तातरा स्पष्ट देशन होना चाहिओ। भारतीय 
अनुभवक निचाडको हम अपना पू जी बना सकते हैं किन्तु हम जगतृकी 
खब सस्दुतियात्रा अनुभव आत्मीय भावस अपनाना हागा। ग्रगान्यमुता 
अगर पवित्र नत्यां है तो नील जिरावती, यान्सोकंग सान ह्राजिन 
थेम्स हसन अमेलान आटि नरटियाँली आतनी हा पवित्र हैं। मनुप्यने 
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जितनी भी सस्क्ृतियाँ आजमायी हे वह सब हमारी भली-वुरी पूजी 
है । असका स्वीकार करके रशिया, अमेरिका, आफ्रिका, और जापान 
जि० सब देशोके साथ जुनके युणदोपोकों भूले विना हमे अपनी आत्मी- 
यता वढानी है और सब देशोके मानव-हित-चितक सज्जनोकोी हम साथ 
ले सके असे जीवन-केन्द्रोकी स्थापना करनी होगी । जिसमें सबसे अधिक 
हम लोगोकी ही कसौटी होगी । व्योकि हम लछोगोने अपनी सकुचितता- 
को कओ दफे आध्यात्मिकता माना है। तमोगुणकों सत्त्वगुणका जामा 
पहनाया है। और अरूग रहनेमे पवित्रता देखी है। हमारी पुरानी 
साधना ही हमारा बुढापा वन गयी है। हमे नये किस्मकी आत्म-शुद्धि 
करके अपनी हृष्टिमे यौवनकी आस्तिकता छानी पडेगी । 


मिस भविष्यकी साधनाका गहरा चिन्तन करनेके दिन आये है । 


परिशिष्ट--१ 
बहनोके बापू 


रि० गाधीजीन नारत भ्रमण करत जाभ्रमवी बहनाकों जा पत्र छिप 
अुनवा सप्सादत श्री वारासाठयने किया है। जिस किशाववी अ“हाने 
जो प्रस्तावता लिखी है असम जाभमऊ स्थों जोवनती जच्छा सॉकी 
मिएती है। जिसतिय शुसे जिस शितावम परिशिष्टम स्थान टेना शुचित 
माना है ॥] 


भाधम जावाक वार॑स चर्चा करत हुआ अक बार ग्रैंन १० कापूनीस 
कहा था कि  आधमम जितने पुरुष जाय हैं वे सब आपवः प्रवत्तिस 
आकर्षित होजर जाये हैं । राष्ट्रसवा तो सवका जादप है. ही अुवमस 
बुछया जाकपण राजनीतिक स्वराग्यके लिअ है बुद्ध छागे यह दसकर 
आय॑ हैं वि हिंटू धमरी पुतजामति जापके द्वारा होगी कुछओों अितना 
ही आजपण है कि आपके जरिय जटिसा जीवित और प्रमावणा:। हांत 
छगी है, कुछरा मुल्य आक्यण जस्पृ्यता निवारण हा है जबकि हममस 
बुछ मह सम बार जाय हैं रि राप्ट्रीय टिवाक् प्रयाग बरनके 
यह आलम स्थान ह। मगर यह नहीं कहा जा सबता कि आश्रमती 
स्तियाँ आथमके जातधका त्खंकर आती हैं। गगायपहन जसी अक दा 
बहनकि अप्वाट छात दे सा डदाकीकोीं संब बहने जपन पति दिता या 
भाओ बगरा। पिसानन ज्सित्र पीद-पाद जाआ हैं। यह स्पष्ट बात है 
कि आथम-जीदन जु जबरदस्ती स्वायार करना पर है। वुछ बह्ताव 
सनम आम्रमत आाटपोक प्रति विरोध नथ जा जरचि जरूर है। मैं 
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सिर्फ बरह्मचर्यके आदर्शकी ही वात नही कहता, मगर हम जो कौटुम्बिक 
जीवनको गौण बनाकर सामाजिक जीवन वितानेकी तालीम देना चाहते 
है, बढ़ भी कुछको पसन्द नही है । हमारी लक्ष्मीवहनमे गाघत्र महा- 
विद्यालयके सामाजिक जीवनकी आदी होनेके कारण कुछ होगियारी आ 
गओ हे, परन्तु यह देखकर कि जिनमे साम।जिक जीवनका अत्साह है, 
अन्हीको सारा भार अुठाना पडता है, जिस आदर्जके प्रति भुनका भी 
समभाव नहीं रहा | हमारे भोजनके नियम भी वहनोको परेशान 
करते है । 


“दूसरी बात यह है कि रोज थोडी-थोडी चर्चा करके स्त्रियोको सब 
कुछ समजानेका घैर्य (धीरज) पुरुष-वर्ग मे कम है। ज्यादातर यही 
वातावरण दिखाओ देता है कि जैसे-तैसे निभा लिया जाय । नतीजा यह 
है कि स्त्रियाँ आश्रमजीवनको परिपुष्ट बनानेके बजाय शिथिरू करनेकी 
कोशिश करती दिखाओ देती है । और जिस तरह हमारा बोम बढता 


जा रहा है। अिसका अपाय आप ही कर सकते है ।” 


जिस पर बहुत चर्चा हुओ और तय किया गया कि वापूजीको 
स्त्रियोके लिये ओक कक्षा चलानी चाहिये । बायूजीने अुसमे अक कीमती 
बात जोडी । अन्होने स्व्रियोके लिओे अेक स्वतन्त्र प्रार्थना शुरू की । 
असके सारे इलोक वापूजीने स्वय ही चुने और स्त्रियोके छि्रे वक्त 
निकालकर असमे अपनी आत्मा अडेल दी । 


जिस सवका अद्भृत असर हुआ | स्त्रियोमे अेक नओ जागृति आओ | 
अनके सवालोकी चर्चा होने छगी । आश्रम-वासियोको अुनकी मुश्किलो 
का अधिक स्पप्ट भान हुआ। कओ विश्येप कक्षाओं चली, और तरह- 
तरह॒के प्रच्न हल होनेके लिओ पैदा हुओ । फिर तो वापूजीने रूगभग क्षेत्र- 
सन्यास लेकर आश्रममे ही ओके साल वितानेका फैसला किया। अनेक 
अवचन दिये । सार पूरा होनेके वाद वापूजीने दक्षिणकी यात्रा शुरू 
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और खास तौर पर स्त्री-जागुतिकी याद करने पर आज भी मन आब्चर्य- 
चकित हो जाता है और बोल अआठता है कि सचमुच ही अुस जमानेमे 
कुछ जादू-सा कर दिया गया था ।' जिसमे शक नहीं कि आन दिनो 
मनुष्यने जैसे अपने बूतेसे वाहर॒का काम कर दिखाया था । 


ईद 
वापूजीके पत्नोमे तीन वातोंका सतत आग्रह दिखाओ देता है 
(१) सामाजिक जीवनका महत्त्व वहनोंके मन पर ठसाना (दिलमे 


पक्के तौरपर अतारना) और अिस सामाजिक जीवनको जाग्रत करके हृढ 
बनानेके लिझे तरह-तरहके अपाय करना । 


(२) 'शिक्षाका अर्थ है अक्षर ज्ञान जिस वहमको मिटाकर शिक्षा 
का सच्चा अर्थ है चरित्र-निर्माण और जीवनकी हृष्टिसि आवध्यक 
कौशल, यह नया विचार सबसे मनवाना । 


(३) हम समाज पर और अुसमे भी दवाये हुओ वर्ग पर वोझ न 
चने और हमारे जीवनमे किसी-न-किसी तरहसे पाप प्रवेश न करे, 
अिसके लिये गरीर-श्रम, आुद्योग-परायणत्ता, सादगी और सयमके प्रति 
निष्ठा पैदा करके अुसीका वातावरण स्थिर करना । 


भ्विन तीन आग्रहोके साथ-साथ तबूरेके सुरकी तरह स्त्री-स्वातन्त्रय 
की बात अिन पत्रोमे अखण्ड रूपसे आती ही है। स्त्रा सचमुच अबला 
नही है, पुरुषोकी आश्चिद होनेका अुसके लिझे कोओ कारण नही। 
समाजका नेतृत्व पुरुषोक्ते हाथमे रहे, यह भी कोओ सनातन नियम नही । 
स्‍त्री अपने जीवनका अपनी स्वतन्त्र जिच्छाके अनुसार निर्माण और 
विकास कर सकती हे, और अिसी तरह मानव-प्रगतिमे हाथ बँदा सकती 
हैं। वापुजी वहनोको जिस किस्मकी शिक्षा अुनकी जक्तिके अनुसार देते 
कभी थकते ही न थे । 


१६६ जाश्रम सहिता 


आशथमम कभी कभी चोर आते थ। असर जयसरका राभ जठाकर 
बापूजीन प्रइव छठा कि जय चोर आय तय बटल क्‍यों करें है जाउमस 
अगर पुम्ष में ही नहा, तो बहन अपनी रला कर सकगी या नही ? 


जिस चचाय समय यान बापूजाका जा पत्र #िसि ये यनि जाज 
हमार पास शत, तो वह जज कामता ससाला सावितर हाता। आय तो 
बापूजीके जवायास सिफ वपना ही की जा सकती है कि यहनाके पराम 
क्या रहा होगा ) 


पुम्पनत सत्रा जातिया परावान बसाया । अपनी भांग टाटसाको 
प्रधानता दगर जसन स्त्राता जावा जेरागी परावीन और कत्रिम बना 
दिया । पुस्पत्रा जीप्या आर स्वामित्व वृद्धिक कारण हा स्श्री-जाति 
अबरटा जसटाय और अनाव मानी गजा । जिस सबवा विचार करने 
पर यहा तब रहा कि स्त्रा रसाक्षा जासिटी जिम्मलरीं पुरवाती हा है 
जऔर जय तक जातमम लत भी पुर्ष हा स्त्रियाका बचाव बरत बरत 
मर मिठना हा अुसया धम है। यह स्वीतार करतके बाठ भी बापूणां 
कन्‍ल है कि अर्मा भत ही तुम जपद आप जीर अपन टगस अपनी रसा 
ने वर सर ल्नलि धार यार यह 7ाजित तुम्ह पता ता करनी हा है । 


अच्च वण और श्रमजाबा जातियाबीं प्रांच जा भट है. बट सिफ 
पल लिख लांगाम ह। टैया पुस्पाम हा है सा यात नहीं | स्त्रियाम भा 
वह अतनी हा मजबूताक साथ घर जिअ बेटा ह यह जानकर वापुजा 
जिन पत्नाम बटनाका मजदरनियाक् साथ संगालाकी गाठ यॉयिती 
प्रसणा हत है । 
आवमका बनाम कु विटकुट याटी जसा या छुछ जप बेटियां 
जैसा था कुद्ध अनुभवरीन था बुद्ध हहरा वातावरणस जाओ हजा था 
सा कु गाबास साथा आवम पहुँची या और यर यात भा न कि 
सत्र अक हा प्रान्यका था। जय जितनो ज्यादा विधिधता हा वहाँ 
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ओेक भी वात कहते दस वार सोचना पडता हे । जिसलिओं भिन पत्नोमे 

गाधीजीने बहुत ही सावधानीसे अपनी वात रखी है । जितना गले आतरे, 

सर्व-सम्मतिसे करता तय हो, अुतना ही करना, वाक्ीकों छोड देना-- 
हैं अभयदान तो कदम-कदम, पग-पग पर दिया हुआ ही है । 


अन्होने प्रारम्भ किया है समय-पाल्‍मके आग्रहसे । भ्रार्वनामे आना 
टी है, तो वक्‍त पर आना चाहिओ। मसम्कृतमे समय” बब्दके दो अर्थ 
अक है समय यानी वक्त ओर दूसरा है वचन । जिन दोनो अर्थ 
समय प्रतिपाल्यताम्‌'--यह है वापूजीकी पहली सीख । प्रार्थनामे समय 
पर आन, प्रार्यवामे ध्यान लगाना, ब्लोक जवानी याद करना, गीताके 
अध्याय कठस्थ करना, अुच्चारणकी तरफ खास तौर पर ध्यान देना-- 
यह सव धीरे-धीरे आ जाता हे । प्रार्यनामे जानेका निश्चय करनेके वाद 
वह असाधारण कठिनाओके बिना टाछा नही जा सकता | जिसका निश्चय 
क्रिया, अुसका पालन होना ही चाहिये | प्रार्थना तो हृदयका स्तान है । 
जैसे रोज नहानेमे हम नहीं चूकते, वेसे ही हृदवकों शुद्ध करनेवाली प्रार्थना 
भी हम नहीं छोड सकते । 


र्ज्र 
पा 
जे 
हे 


पुराने जमानेमे धर्मनिप्ठाका अर्थ था मन्दिरमे देवदर्णनके लिओे जाना। 
आजकल भगवान रामचन्द्रने चरखेका रूप धारण कर लिया है। यह 
राममूर्ति चरखा छोडा नही जा सकता । यज्ञके त्तौर पर यानी परमार्थके 
लिआओ किये जानेवाले कामके रूपमे चरखा चलाना ही चाहिओ। शिस 
कलिकालमे 'वसन रूप भये व्याम' यह हमे भूलना नहीं चाहिये । त्याग 
द्वारा ही जीवन अुन्नत होता है। मगर त्याग यो ही नहीं हो जाता। 
सेवाके लिओ, परोपकारके लिखे त्याग करना आसान होता है। जिसी- 
लिओे चरखा-यज्ञ का आग्रह रखा गया है। यह चरखा नियमित चलना 
त्राहिओ । नियमित किया हुआ काम माफिक आता है। अेक ही वारमे 
वहुत-सा करने लगे, तो आस कर्मसे आत्मा दुखी होती है। प्रार्थना और 
चरखेका सामूहिक कार्य करने छूग्रे, तो अुससे आपसमे ओक-दूसरेका और 


१६८ आश्रम-सहिंता 


सबदा जीववरके साथ सहयाग सबता है । 


अस्ता कहकर गाधीजीने स्तियमि पारिवारिक भावनासे भी व्यापक 
सामाजिक भावना पढ़ा करनेकी कोशिय की है और जिसके लिओे अन्दर 
से मानसिक विकास करनेत्री थौर वाहरते अपनमसे औक श्रमुख मुकरर 
करदे अुसे सबकी सेवा करतम मदद देनेकी बात सामने रखी है। 
* बहनाके बीच सदयोग अत्यन्त आवयक है। सारे आश्रमकों जेंक 
कुदुम्व माता और असके द्वारा वि"उ्दुदुम्व भावताकी तथारी कशे। 
आज स्प्री-सविकाओकी खास जरूरत है क्‍्यारि स्त्रियाके हाथम स्वराज्य 
की क्‍जी है। ठुम कुशठछ वनकर, पवित्र जीवन विताबर सारे भारत 
वषम फल जाआ | लागाका यह सयाल कि स्‍थां भार औौर अबला ही 
हैती है, गलत साबित कर दना । समाम जिक्‍ट्टी होओ तब बहुत्त बात 
शीत न किया करो । लटाओ चगडेका नासूर मिटा ही देना चाहिये! 
भिक्‍ट्ठ ता मिसलिअ होत हैं कि हमारे हदथय मिल जायें। भजित्यादि 
महत्त्ववी बात समसानेके बाल ग्राधाजीन धीरे धार आह सावजनिक 
भाजनाटय सौंपा है कक्‍्याकि यह चाज स्त्रियाकां परिचित क्षेत्र है। 


भआवनाटयक साय साथ भण्दार जा ही गया । भण्डार समाल्‍त, 
टिकाय रखतकोी बात आ गऔ। जिसलिने जुसकी शिला भी लगी ही 
रहा । यहां तक परह चनेके वा” बापूजीत स्त्रियातों बाल्मीदर सौंप दन 
यथा मिफारिय की । 


स्थियाकी टिक्षाके मामतम बापूतीन ओुतत सामने बहुत हा आसान 
कायक्रम रखा है. टिखेवेयशावा मुझबरा रखा जपर सुघारो, अुच्चा 
रघ गढ़ करा हिसायन डिखिता काना सुल्तरिर बात नहा | जिसके लिझअ 
खा बाय़ा गुणावरार जौर भागाकार ततका गणित आना चाहिये । 

जमक बाह जाता है अद्याग मटिरका खिला । जिस | ग़म बल्त सा 
बात जा वाआ है। हम धार घार वियान, जुटार जगा और खाल 


बहनोके बापु : १६६ 


वनना है । पाखाने साफ करनेकी साधना भी राष्ट्रीय शिक्षाका महत्त्वपूर्ण 
अग है। हमारे लिझे और बच्चोके लिझे जब तक दूधकी जरूरत रहेगी, 
तब तक गोशालाकी चिन्ता भी रखनी ही पडेगी । 


जिस प्रकार अन्होने शिक्षाके आवव्यक अग स्त्रियोके सामने रखे हैं । 
मगर वापूजीका खास आग्रह यह है कि सच्ची शिक्षा --अत्तम-तालीम--- 
हुदयकी ही है । जिसके लिओे पहली वात निर्भयताकी है। जन्म-म्ृत्युका 
हर्प-शोक छोड देना चाहिओ । अगर जीना अच्छा लगता है, तो मृत्युके 
बाद जन्म आयेगा ही । और जन्म नही चाहो, तो जिस लोकमे ही मोक्षकी 
साधना की जा सकती है । जिसलिओ दोनो तरहमसे मृत्युका डर निकाल 
ही देना चाहिये । 


पुरुषके विना हम असहाय है, अनाथ है, यह खयाल सबसे पहले 
निकाल देना चाहिये। असलिओ गहने और श्टगार दोनो छोड देने 
चाहिये । सच्चा सौदर्य हृदयमे है, अुसीका हमे विकास करना चाहिये 
रूप बनाना और गहने पहनना सब विकार वढानेके लिओ है । विकारी न 
होनेका नाम ही ब्रह्मचय है। वह सघ जाय तो जिसी जन्ममे मुक्तित है । 
विकार मिट जाय, तो रोग भी मिट जाय । हमे जो जवानी मिली है, 
बह विकारोकों पोषण देनेके लिओे नही, वल्कि अन्हे जीतनेके लिओे है । 
कला हम जरूर सीखे, मगर सच्ची कला सादी और कुदरती होती है । 
सुघडता और व्यवस्थिततामे बहुत कुछ कला आ जाती है। - 


स्त्रियोमे जो स्वाभाविक कलावृत्ति होती है, अुसका विचार करके 
चापूजी कहते है कि प्रदर्शन वगैराका वन्दोवस्त करना जिन्‍्हीका काम है। 


सत्री-सगठनमे जब वीचमे शिथिलता आ गओऔ, तंव अुसका खतरा 
समझकर गाधीजीने साफ कह दिया कि नियम नरम न किये जायें। 
नियम नरम करके छागू करनेके वजाय अन्हे निकाल देना ज्यादा अच्छा 


१७०. आभम सहिता 


है) भिरट्री वे रह सपा शामाजिय जावनया दिर्रास नन्‍रयता ता 
अटठगे रह सकता ही जप उिसा सगे सम्बाधारें साथ भा रह सकती रो । 


जरअंत्र अवसर पर बापूज। >तमु थे हाववा वहा सिराल है। 
चार जाय त्षव कया प्रिया लाय झिखत यय्रा उरस टम जहान स्पष्ट 
के बहा ति हम जवरिग्रह अनतया पारा अच्छा सरह नहां भरत जार 
गफ़ातम रहते ४, थिमारिल चारा होता ह। धम्तत्र नाम पर चर्नपात 
अनंक रियाजाती जउ अखाचवर ज चने स्पाट कर टिया कि धमपा"र 
या अब है नि स्वाव परापयार विकारा पर विजय और कायरताता 
त्याग । यिसी भा चाजकी छिपाना पाप है. उयोकि उसायता जन्म 
हिम्मतत--साटसवा अभाव हाता है । 


घमवा सकस बाप और प्रधान अग है मरित । असवी रात करत 
डुन वाइस मगर ग_राआम जार र अुहान वहा है---भवित याता श्रद्धा 
और बह श्रद्धा धिवनी आवरक पति हा अुतना हा खदक अति भा टा । 


अवितकी जितना यहरा मामासा हम और कह शायत टी मिच । 

धमवा अब है परोपकार | जितता बहनत्र बाट परापवरारम हान 
वादे जहकार और मैं पतका निता” ही डोटता चाहिय यह बहनका 
अन्हनि अब भा मौत नही छोटा । वह यहा तक कि गया नही वरसात्षम 
कीमती भर बहुत-सा वाचड प४कर हमारी जमीनवों जुपजाओ्‌ बनाता 
है और आगे वहता है--लजितना कहनश वाद बापुजा और भा जाइत 
हैं कि अपना किया हुआ मुपकार इतन बालकाक सु हस सुनना पड 
जिस सर्ोचक कारण या तुरत भाग जाती है । 

हमारे दशम जहाँ देखो वही सफ़ाओकी कमी है ! सहीके घाटपर 
चहरती गलियोम-- जितना ही नहीं, मगर भगवानक मादराम भी 
अस्वच्छता और गदगी फली हुआ होती है । मलो घरके बाहर हमारी 
कोओ जिम्मेदारी ही नही । 


परिशिष्ट--२ 
गाघीजी प्रणीत सर्य-समाजी विब्ाह-विधि 


अपने जवलव महत्वव प्रसगवा याट्यार पवित्र और गुम बज़ानव 
टिभ मनुष्यतें कुछ सत्पार और पिधियाँ बना रा हैं। जिनम राबस 
सहत्ववा है विवाह विधि । भिल परिवारद॑ भिन यात्रर और भिन्‍ने 
प्रत्णके दो जीव प्रमके कारण आअवृन्न रहना चाटत हैं । अक-दभूसरेम 
आंत प्रात होनेका निश्चय वरत हैं कौर अक नय॑ सावटानका स्पापना 
करता चाहते हैं। भरा युवता अब युवतिवा अपने जीयतबी साभो बनाकर, 
बा विस्तारका सतल्प करता है। जा दा थे में जत्र बनना चाहत हैं । 
अरके अनेर होत हुअ भी अपनी ओेबता दिन पर टिने अधिक महसूस 
करना चाहते है । जीवनक॑ जिस महादे परिवतनके' लिअ जुचित विधिकी 
आवश्यकता है । 


जिम आलकों लकर दम्पति जीवनका जारभ्भ हाता है. आन 
आदपोंगा प्रतिग्रिम्य समाजका विवाह विधिम मिलना चाहिय ! यो 
देखा जाय तो परस्पर प्रेम निप्ठा और आहर ही सम्बंधका सुरुय 
बाधन है । जावनम भल बुरे जमरय प्रसय अपस्थित हात हैं। मनुष्यवा 
स्वभाव भी बंदल जाता है ॥ जीवनवे जादरॉम भा तकदीतियाँ हाती हैं। 
असे नि यके परिवतनम प्रमदा स्थायी रुपस स्थिर रखना और समस्त 
जावन-्यात्राम अस्त निभावा अुस समृद्ध करना और अुसकी सुगीप 
क्षारा ओर फराकर गृहस्थाश्रमका समाजके लिय आशांवदतारां बनाना 
यर है दम्पति-जीवनकी बनियाद 
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पतिकी माली हालतमे त्तवदीली हुओ तो पत्नी तुरन्त अुसके अनु- 
सार अपने जीवनमे, अपनी आदतोमे परिवर्तत कर ही डालती है। 
पतिका वैभव वढा तो पत्नी गृहल॒ृक्ष्मी वनकर आसपासके सब लोगोकों 
सम्हालती है। भाग्यवश्ञ पतिको बुरे दिन देखने पडे तो पत्नी श्रम- 
सहिष्णु बनती है और अपनी प्रसन्‍नतासे पतिकी हिम्मत बढाती है। 
अतु-चक्त बदलते ही, जिस तरह पशु-पक्षियोका जीवन-क्रम वदलता है, 
असी तरह भाग्य-चक्र बदरते ही पति और पत्नी ओक-दूसरेके प्रति अनु- 
कूल होनेकी पराकाणष्ठा करते हे । 


वैवाहिक जीवनमे दोनो मिलकर प्रथम अन्न-वस्त्र, घर और आअप- 
करण आदि मसाला जुटाते है। गाय, बैल आदि पश्ुओकी मदद लेते 
है। वृक्ष-बनस्पतिसे आहार प्राप्त करते है । कपास, आन आदि तन्‍्तुओं 
से कपडे बनाते है । सहजीवनके नियम वनानेके छिज्े जीवनका गास्त्र 
दूंढते है । पहाड, नदी, तालाब, वन-आअुपबन आदिका सहारा लेते है । 
प्राथमिक अबस्थामे गुफायें ढूंढते है या पहाडके पत्थरको काटकर कृत्रिम 
गुफाये, छयन बनाते है । आगे जाकर बडे-बडे प्रासाद बनाते है । चगोकी 
(पहाडोकी) रक्षा पाकर, नगरोकी स्थापना करते है। पेशेके अनु सार 
समाजके भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग और वर्णकी स्थापना करते है। आमोद-प्रमोद 
के लिओ सगीत, चित्रकला, नाट्य, नृत्य आदिका आविष्कार करते है | 
और अनन्त कालमे अपना स्थान निश्चित करनेके लिओ श्राद्धके द्वारा 
परम्परा मजबूत करते है । 


जिस तरह दम्पति-जीवन याने गृहस्थाश्रम और मानवी नस्कृति 
दोनो ओेक-दूसरेके साथ सम्बन्धित है । अँसे सस्कारी जीवनके आदमोको 
व्यवत करनेके लिये हमारी विवाह-विधिमे सप्तपदीकी व्यवस्था वी थी। 


१७४ आश्रम सहिता 


रात्त पर सकदा हाय सात कदम कया सात सो वदम साथ चरत है 
लेक्नि अत दूसरका नाम तर नही जानते ( सप्तपदीक्षय एव है कि शुद्ध 
जीवनके सात जाटयॉम जिन छलागान अक टूसरका साथ दिया जुद्धाते 
बीच जावन याषा मचा होता हे और वह जीरनक जात तय दिया भा 
सकती है। सप्वपपटीक जिन सात जादशोत्री स्वापताके हिल जो जावन 
साथना जररा है. जुगीकों महात्माजीन सप्तवन क्य नाम दिया। 
गत हो जोवनवों साधना है । सस्कारी जीवन यच दाने जौर तपवी 
बुनियाद पर खत्प है । 


विवाह विधिक द्वारा गहस्थाश्रमव जौर मानवा जीयनत आहएगि। 
व्यस्त परन्री कोयिंग सिने मिले जपियान की है । हरणक धमत 
अपन-नपन हागाते हिल विवाह विधि कायम की है। लव्िन अर जब 
अनड घर्मोता हम विशट बुठस्य बनाने जा रः ह तब सब घम-समभाव 
या सब धम ममभाव मटर ना विधिक्नी जआायायरता है। सब धम 
समभावव' जि महात्मा गाधांजीन हम असा अब विधि तथार बरर 
दी है। जिम तरदई जाय विधियों वानूतक द्वारा माय हुलना है. जसा 
तरह जिस युग तना विधि भा समाज माय जार विवान माय होता 
चाहिये । 


स्वतथ भारतत रायका हम 8००7/४7 0०४०८:००) वहत हैं। 
$ल्टपोबा वा. माना होते हैं यह अपाया निसरा बमक साथ काया 
सम्बंध नये है। रूसका राज 5:८9४/७7 है ) कट थमका नहीं मानता है । 
बहू कहता है किम अत टकासटा है और झुक टारा सामानिक 
अयाय और अपयाचारत्रा सहारा मिख्ता है । 


हमारा राय-व्यवस्था अस जयम अत्टरैग/ नाप ह। हमारा 
मरतार और हमादा सस्शति भा धामियताता आयगमिक्ताता 
आगम्जत बेरता है । कित चुसस जिसा भा जर धमया जितप बेलपराव 
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नही है। सब धर्मोके प्रति अुसके मनमे अेकसा आदर है, भेकसी श्रद्धा 
है। असी हालतमे जब भिन्‍नवधर्मी छोगोके वीच विवाह होनेकी परिस्थिति 
खडी होती है, तव विवाह-विधि जैसी होनी चाहिये, जिसके अन्दर 
धामिकता पूरी हो, किन्तु किसी विशेष धर्मका आग्रह न हो । धर्मपरायण 
किन्तु विशिष्ट धर्म-निरपेक्ष विधिके द्वारा ही जैसे विवाह सम्पन्त हो 
सकते है । 


गाधीजीकी बनायी हुओ विवाह-विधि हम नीचे देते है । जिसके 
लिये आवश्यक कानून वनाकर छोगोको अक नयी सहुलियत बनाकर 
देता जरूरी है । स्वराज्य सरकारका यह पवित्र कर्तव्य है। जिसके द्वारा 
समाजकी धामिकता वढेगी और सब धर्मोके बीच कुटुम्ब-भाव पैदा होगा । 


गांधीजी प्रणीत विवाह-विधि 
श्री'*** 'और श्रीमती" ''की विवाह-विधि होती है अुसे मै ओीरवर 
को दरम्यान समझकर करता हूँ । आप दोनो भी जैसा करे। जिस विधिमे 
आप जो साक्षी बने है, अपने मन पवित्र रखे और विवाहाकाक्षीकी 
पवित्र अिच्छाके सहायभूत हो । 


अब मैं ओर्वरको धन्यवाद देनेवाला भजन गाता हूँ, सो ध्यानसे 
सुने । 
(राग भैरव, ताल धमार) . - 
“आज मिल सब गीत गाओ.- 
अुस प्रभुके धन्यवाद 
जिसका यश नित गाते है 
गन्धर्व भुनिगण धन्यवाद'*“आज 
मन्दिरोमे कन्दरोमे परवतोके शिखर पर 
देते है लगातार सौ-सौबार मुनिवर घन्यवाद 
आज मिल सब गीत गाओ 7” 
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१ 


प्रश्न 
अुत्तर 
प्रइन 
आअुत्तर 
प्रश्न 


आत्तर 


४. भ्रह्न 


मु 
प्रश्न 


अुत्तर 
प्रश्न 
जत्तर 
प्रात 





आप दानो स्वस्थ चित्त हैं? 

(दोनो) जी हाँ । 

आपने फल सात यज्ञ * असा बतामा गयाया विय ? 
जीहा। 

जाप लोग जानते है न कि यह सम्याध विपमसखके लिय 
और भोगके डठिय नहीं है ? 

जोहा। 

आस आश्रमम* जाप धमभावस त्यागभावेस्त और संबा 
भावसे भ्रवश वरत हैं ? 

जीहा। 

जिस कारण दाना अत टूसरके सवारायम विक्षप नहीं 
डालोग जकिन जक दूसरको मदद करोगे ? 

जीहा। 

जक दूसरके प्रति मत वचन क्‍्मस्त हमेशा दफाटार रहोग ? 
जीहा। 

हिंदुस्तान जब तक स्वतन यही हागा तब तवा आप 
प्रजात्पत्ति कामम नही टगनका भरसक प्रमत्न बरेंगे २? 
जी हाँ। 
जो अस्पृत्य मान जात हैं अनबे साथ रांटां वठावा ध्यव 
हार क्रन-क्रानेम मानत हैन ? 

जीहा। 


सम्तपट्र इल्‍ल यो सात यढ़ करनंक ह॒ बह विधिक सन्त ये गये द । यह 
यह विवाहझे रिन किये तायें। य्यं कल! शब्दका अ्रयोग ग्रिसलिये दे क वर वधू 
को यह यत्र भगच दिल बताये गय ये। पिमलिये शराय ट यर श्रान मिस रह 
रहना चादिये “आपने सात या किये दें # 

गृइस्था जममें । 


अब अिस प्ररनका उब्रत नहा रही [ 
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ने स्त्री-पुस्षके समान अधिकार है असा आप मानते है न ? 


अत्तर; जी हाँ 
प्रथ्तन बाप लोग जओेक-दूसरेके मित्र है, दासदासी कभी नहीं, 


यह भी ठीक है न ? 


अत्तर. जी हाँ । 
प्रदन* नम्बर दो प्रश्नमे बताये सात यज्ञ सप्तपदीका स्थान लेते 


है, बहु भी आप समझते हु न? 


अुत्तर जीहाँ। लक 


अब मैं आपको जिस बन्वनमे अपने हाथसे काते हुओ सूतके मारफत 
डाछता हूँ । आप छोग जिस सूत-हारको जतनसे रखे और याद रखे कि 
आपका बन्धचन कभी आप नहीं तोडेंगे और आपने जो प्रतिज्ञा की है, 
असके पालनभे आप अिस धमंक्रियाकों याद करके भगवानसे माँगे कि 
सर्वशक्तिमान परमात्मा आपको सहाय करे । 


अब हम साथ मिलकर रामचुन गायेगे । 


(विवाह-विधि समाप्त ) 


सात यज्ञ 


क्ररे | 


१ विवाह बच्छनतक तुम दोनोको अपवास रखना चाहिये। (फल 
ले सकते है ।) 


२ तुम दोनोकों गीताका १२वाँ अध्याय पढना चाहिये। और 
असके अर्थंका चिन्तन करना चाहिये । 


ड्‌ 


६4 


दत 


हरेक, अपने हिस्सेके जमीनके टुकडे जिनमे पेड भगे हो, साफू 


हरभेक गोशालामे जाकर गायकी सेवा करे | 
हेरअेक कुअके आसपास सफाओ करे। 


« हरअक पाखानेकी सफाओ अच्छी तंरह करे । 
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७ हरअक राज वात ! 
यह सब बाम हरजक जहाँ तक हा सत्रे यचता मावनास कर । 
ञुक 53 क्र 
आिस विधिके अनुसार पहटा वित्राट विधि थ्री प्रमावरजान वराय 


था जो हरिजन माँ वापके पुत्र है और जिनके माँ ग्राप खिस्ती बने 
गय थ । 


बरके साथवी बात चीतम गाधीजीन यह भा बहा था । 9८०॥९६९ 
पा गाल घाबा गरार शारि बाते शत्ट ६टाइब वि थी (ताल 


'मैं मानता ह्‌ कि हर हालतम अब प्रस्पकों भेव ही पत्नी हो और 
जेक सस्‍्त्रीकों अेक ही पति । 


परिकिष्ठ-- ३ !॒ 
आश्रम-संहिता 


| 'आश्रम-रम्परा और आश्रम-सहिता' लेखमे जिसका जिक्र आया 
अुस आश्रम-पहितामे लिओ गये पत्रास प्रकरणोकी फेहरिस्त पाठकोकी 
नवरीके लिये नीचे दें स्टेट] 

१ प्रार्थना 

२ ब्रत-प्रायश्चित्त 

३ परिग्रह 

४ बरीरअश्रम 

भू म्त्री-पुरुष सम्बन्ध 

५ स्वाध्याय 

७ सामान्य-बिवेक 

८. नित्यकर्म 

६ यज्ञ 
१० दफ्तर 
११ हिसाव 

२ समयका रोजनामचा और खाताबही 

१३ समय-पालन 

१४ रूणणालय 

१५. शश्षुपा-भपचार 

१६ स्रेल-कद्ल्यावाम 
१७ अद्योग-चर्मालय, बुनाओका बायुम'डद 
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यातर ४५४ वुत्त, बंदर आि० 

अखबार ४. मुसाफ्रि 

पुस्तकारय ४3 अत किया 

सभा समितियाँ ४< “यवस्थापक और सठायवाबा 
अुत्मव सम्बंध 

बुजुग <हैं. आश्रमन्‍्समाचार 

बच्च ५० आश्रमव्रा अितिहास रिख रखना 
पडासी 

विपदृग्रस्तोका मदल 

मकान 

दुग्धारय 

खली 

बाजार 

आहार 

रमाआधपर 

भोजन पारा 

ढ्ोठार 

अतिथि 

स्वाछतानसफाओआ 

रस्त 

पड़ पत्त 

कूडकी यवम्पा 

पॉखात 

स्नान 

चाना और जटाणयाज। व्यवस्था 
खाट 

जानतवरं--जित्य और मरनंक बाल 


परिशिष्ठ---४ 
आ्राश्षम-जीवनके श्रध्ययनके लिए उपयोगी श्रन्य किताबें 


गुजराती 


(१) आश्रम-जीवन (गाधीजी) (प्रकाशक: नवजीवन प्रकाणन मन्दिर, 
अहमदाबाद--- १४) 

(२) मगढ प्रभात (गाथीजी ) 

(३) सत्याग्रहाश्षमनो अतिहास (गांधीजी) 

(४) बापूना पन्नो : आश्रमनी वहेनोने 

(५) बापुना पत्रों : क्ु० प्रेमा बहिन कटकने न 

(६) बापूना पत्नो : श्री छाननलाल जोशीने (छा रहा है) 

(७) समृव्ठी कान्ति (कि्वारलाल मश्नवाला ) 

(८) आशभ्रमी केठवणी भाग १ (जुगतराम दवे) 


(६) »# » साथ २ हा ण् 
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(११) जीवननु परोढ (प्रभदास गाथी ) हर 
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(१) सत्याग्रह आश्रमका अितिहास (मूल ग्रुजराती) (गाधीजी) 
(नवजीवन प्रताथ्नन मन्दिर, अहमदाबाद- ६४) 
(२) आश्रमवासियोसे (गाधीजी) 
(३) मगल प्रभात (मूल गुजराती) (गराधीजी) 
(४) आधम-जीवन 
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चित्र-सूची 

(१) काकाका नीस 

यह पेड काकासाहबकी पत्नीका लगाया हुआ है। जब वह बहुत 
छोटा था, तत्र अुस पर ओक बेलका पैर पडनेसे वह करीबन टूटसा गया 
था । काकासाहबकी हिफाजतमसे वह फिरसे जीवित हो गया । आज यह 
बडा वृक्ष हो गया हे। आश्रमभूमिपर खड़े हुओ सब वृक्ष आश्रमवा सियो 
के ही प्रथत्वसे फले-फूले है । 
(२) सर्वसाक्षी जिमली (अपंण-पन्निका) 

भिस भव्य वृक्षने ही सवसे पहले वापुका स्वागत किया | यह पुराण 
पुरुष आश्रमकी सब छोटी-वडी घटनाओज़ा आज साक्षी है। दाडी सत्या- 
ग्रहके पहले ८० सत्याग्रहियोने यहीसे अपना कूचर शुरू किया था । 
(३) आुपासना-सन्दिर (प० ७६) 

* चार दिशाओं जिसकी चार दीवारे है और आकाश जिसका गुम्बज 
है अंसी जिस प्रार्थनाभूमिपर सर्वधर्म-समभावकी प्रार्थना रोज सुबह 
हुआ करती है। भैसा भव्य मन्दिर आज तक किसीने बनाथा नहीं और 
न कोओ बना सकेगा । 

(४) आनन्द-निवास (पृ० ६६) 

यह मकान अुपवासवी र श्री ० भणसाली भाओके लगे तैयार करवाया 
गया था। अिस मकानमे ही स्व० महादेवभाओ सपरिवार रहते थे । 
काकीका, काकासाहवकी पत्नीका देहान्त अिसी मकानमे हुआ था । 
(५) भोजन शाला ( पृ० ११०) 

जिस मकानमे आश्रमका रसोटा चलता था। आश्रमके छोटे-बडे 
सब कार्यकर्ता अिसी मकानमे भोजनके लि और भोजन-सामग्री तैयार 


